: वर्ष चौथा ] श्री रामतीरथ यन्थावली [ खगडं पहिला 
श्री 
रख क ५ 
स्वाजों रामताथ। 


उनके सदुपदेश-भाग १६। 





प्रकाशक 
श्री रासतीर्थ पब्लिकेशन लीग । 
लखनऊ । 
पकण ह.. गाओिणा | शक 
फुटकर 


' यिना जिएद ॥४) ) डाक व्यय रहित) | छाणहद्‌ ॥5) 


विषय सूची । 


चिपय न 
सत्य का मार्ग 
धर्म का अन्तिम लय 
परमाथ निष्ठा ओर मानसिक शक्षियां 
चरित्र सम्पन्धी श्राध्यात्मिक नियम 
भारत की ओर से अमेरिका वाखियां से बिनती 
निजानन्द सकता विभूतियों का तमस्सक है 


हअ>न-+++ है ९) |ै ०००००» « 


के० सीं० बनर्जी के अवन्ध से 
पूएलो ओरियन्टक प्रेस रुखनछ में छपी.--१९२३ 


ह 


श्री राम तीथ॑ ग्रन्थावली 
कक 


रजिस्टरड ग्राहकों के नियम । 

१, एक बप में २०४३० ( डबल क्राऊन ) साइज़के १६ 
पेजी आकार के १६० पृष्ठ फे छु खएड श्रथौतत ६६० पृष् दिये 
ज्ञायंगे और प्रत्येक साग में एक फोटो भी दोगी। 

२. पैसे छे खण्डो फा पेशगी वार्षिक सूल्य डाक व्यय सद्दित 
खाधाय्ण संस्करण ३) र० विशप संस्करण ४॥) रु० होगा 

३. सन्धावली का वर्ष कार्त्तिक शुक्र २ से आरख्म दो 
कर कात्तिक छृप्ण १४ तक पूरा द्वोता हें। चर्पारम्भ में ही 
प्रथम लण्ड थी० पी० द्वार भजकर वार्षिक मूल्य प्राप्त किया 
जाता ऐै, या श्राइक को मनीश्रार्डर द्वारा भेजना होता है। 

४, धर्तमान वर्ष फे मध्य या श्रन्त में सूल्य देने वाले को 
उसी घर्प के छू खएठ दिये जांयग, अन्य किसी ब्ष फे सास 
से १२ मांस तक का बष नहीं माना जायगा। किसी प्राइक 
फो थोड़े एक बे के श्र थोड़े दूसरे बे के खण्ड बार्षिक 
मूल्य के दिसाव से नहीं दिये जायेंगे । 

४. किसी एक खग्ड के खरीदार फो उस खण्ड की 
क्रीमत स्थायी आइक दोते समय उस के वापिक मूल्य में 
मुजरा नहीं की जायगी, अर्थात वार्षिक मूल्य की पूरी रफ़्म एक 
साथ ऐेशगी देनेपर ही खरीदार स्थायी प्रादक माना जायगा। 

४. एक खख्ड का फुटकर दाम साधारण संस्करण का ॥:) 
आऔर पिशेष संस्करण का ॥८] दोगा, डाकव्यय अतिरिक्त । 

७, पच्रध्यवद्वार में उत्तर के लिये टिकट यथा कार भेजना 
उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सम्भावना अचश्य नहीं। पता 
पूरा २ और साफ शाना चाहिये, यदि द्वोसके ते। ग्राहक नं० भी। 

मैनेजर--थी राम तीथे पब्लिकेशन लीग, लखनऊ. 


बन 


है ४ हे 
श्री राम ताथ भन्थावर्ली । 
+ # ३ धो न 

दीपमाला सं० १६७६ से प्रकाशित द्वो रही है जिस के 
१८ भाग लगभग २५०० पूछें! के अब तक छप चुके हैं, 
ओर जो छः छः भागों के तीन खण्डों में विभक्त दें! 
प्रत्यक्ष खेड का दाम डाक व्यय राहित साधारण संस्करण 
३) रु० ओर विशेष संस्करण ४॥] रु० है । प्रत्येक भाग की 
विषय-सूर्ची निम्व लिखित दे, पर अग्नज्ञी,लेख स जो अछुचाद 
हुआ दे उस का नाम श्रेग्रज्ञी सापा में भी दें दिया हैः-- 

पहिला भांगः--(१) आनन्द ( 799[77088 शांगि॥ ). 
(२) आत्म विकाश ( 50279 00 0१ 8७!) (३) उपासना, हि 
(४) वार्तालाप | 

दूसरा भाग/--( १) संक्तिप्त जीवन-चरित्र, (२) सान्‍्त में 
अनन्त ( 706 ]9ग8 ॥॥ 6 78 ), (३) आत्म“ 
खय औौर माया ( 706 छ॥7 0 ॥0 07॥ (86 ए्षी 
7776 ). (४) इंश्वर भाक्के. (४) व्यावद्यारिक चेदान्त- 
(६)पत्र मंजुपा, (७) माया (77899 ) 

तीसरा भागः-( १) राम परिचय, (२) वास्तविक 
अरप्रा (7.06 7९४] 80 ), (३) धर्म तत्व. (४ ) ब्रह्म- 
चर्य. (५) अकवरे-दिली. ( ६) भारतवर्ष की वर्तमान आव- 
श्यकताय (7॥6 9768७॥६ 0९805 ० ॥ात& ), (७ )' 
दिमालय ( धगर॥५७३9 ), (८) सुमेर दर्शन ( 8िप।शता- 
808॥8 ). (६) भारतवर्ष की खतरियां ( गरतेशा एणणाधा- 
4000). ( १० ) झार्य माता (8000६ जञा१९-॥000). (११) : 
पत्र मंजूषा ! 

चोथा भागः-(१) भूमिका ( ?7४४०8 गए एप्फव, 
9 ४0.  ). (२) पाप; श्रात्मा से उसका सम्बन्ध ( झ। 
6 7840॥ $0 086 8ाक्ा 07 झ€। 508 ), (३ >' 


( ४£ ) 


पाप के पूृष लक्षण और निदान ( 707027098 ७ ॥0882- 
ग्र088 07 9॥ ). (४ ) नकद धमे, (४) चिश्वाल या इंमान 
(६) पत्र मंज्ञपा। 


पांचवां भागः--( १) राम परिचय, (२) श्रवतरण 

(4 छपी ए वंग्रॉए०070707 07 #06 )888 2449 ै॥77? 

काग्राते, 98080 ग7 शा 0077 ए0ए३8७). (३ ), 

सफलता की कुंजी ( 76९7७ ० 8827४ 0 5000९55, 
तेशीए०80 9 पध्एशा ). (3७) सफलता का रहस्य 
(7,6४0978 «गा 56006 07 डिप्ट९68, 0शए७/७४0 79 
8770009). (४) आत्म-कृपा । 

छटा भाग:--( १) प्रेरणा का स्वरुप (7४०7४ 0 
एजएफ्ञाएशा०7) . (२) सब इच्छाओं. की पूर्ति का मागे (778 
ए्वए 40 6 परगीशा 0९ थी) 068788) . (३) कमे (४) 
पुरुषाथ ओर प्रारव्ध, ( ५ ) स्वतंत्रता। 

सातवां ओर आठवां भागः-रामवपों, प्रथम भाग (स्वामी 
शम कृत भजनों के नो अध्याय ) ओर दूसरा भाग (जिसके 
केघत तौन अध्याय दज हें )। 

नवां भाग;-राम घपो का अवशिष्ट दूसरा भाग । 

दशवों भाग;-( १) हज़रत मूसा का डंडा ( 706 800 
० ॥४08९8. ) (२) खुधार. ( ३ ) उन्नाति का मार्ग या राहे 
तरबक़ी- (४) राम ढिंढोरा (776 77/0007 07 0069 ) 
(४ ) जातीय घमम (706 पक्चााश 00॥4779) । 

, ग्यारद्ों भागः- (१) राम के जीवन पर विचार, श्रीयुत' 
पादरी सी, एफ, एण्ड्यूज़ द्वार. (२) विजयनी आध्याकिक 
शक्ति ( 776 शिंप्रएकक 90७९ 004 जञां085 )- ( ३) लोगों 
को वेदान्त क्यो नहीं भाता (रिश्ताला अलफ़ से राम का 
', इस्तलिश्षित उदलेख ) | 


छः 


(६) 


बारहवाँ भागः-( १ ) झुलद कि जंग ? गंगा तरग। 

तेरदवां भाग:-( १) “झुलद्द कि जंग ? गंगा. तरंग” का 
अवशिष्ट भाग. (२) आनन्द. ( ३ ) राम परिचय । 

चौदहवों भागः-( १) भारत का भविष्य. (५) जीवित , 
कौन है. (६ ) अद्वेत. (४) राम । 

पन्द्रहवों भागः-(१) नित्य-जाॉबन का विधान (५76 
78छ 0 [46 शाशण०, (३) छुश्ख में इंशवर (0 
ण 780'ए 0 60 छाधा॥)' ( ४) साधारण बात चीत 
( [#णाश 79॥४8 ), (५) पतन्न मंजूपा । 

सोलहवा भाग:--( १) ग़ेर मुस्को के तज़र्ये ( अवुभव), 
(५) अपने घर आनन्द्मय केसे धना सकते हैं. ! ( प्र०ए ६0 
गराधए8 70७० ॥0॥08 ॥909 ? ). (३) ग्रदस्थाक्षम ओर 
आत्माठुमच ( 7४ ४7700 ॥6 6२2९॥॥28007) , (४) भाँस- 
भक्तण पर चदान्त का विचार ( ४००४४४४९ 300९9 00 
€&7॥8 7768/) 

सतरहवां ओर अठारहवों भाग/--धाहयावस्था से प्रह्म- 
लीन अचस्था तक जो २पत्न राम से अपने पूर्व भाश्रम के गुरु 
भगत धन्नाराम जी को तथा संन्यासाश्रम में अपने श्रनक 
मामया का [लेख गय, उन में से लगे भ्रग ३०० खुन हुए पत्रा 
का सभ्रह साद्ेत 'भगत धनन्‍ना शाम जी की जीवनी और 
अल्व॒हें-कुदसार अर्थात्‌ पर्वतीय दृश्य के । 


] 





निवंदन । 

' झ्ाज वर्ष का पहिला अक प्र्थात्‌ अन्धायली का १६ वां 
भाग श्राहर्का की सेवा में भेजते हुए एक ओर से प्रसन्नता 
हो रही है ओर दूसरी ओर से कुछ डुशख । प्रसन्‍तता तो इस 
लिये कि, चांद किडिचत्‌ देर चाहे सचेर,ईश्वर-कृपा ले ४म 
भ्रन्थाचली को लगातार भेजनेमे पूरे सफल हो जाते हैं, और 
डु'ख इस लिये कि जिस भाग को अपने नियमानुसार रजि- 
स्टर्ड श्राहकों के पास इस मास जनवरी के श्स्स्म से पहुँच 
ज्ञाना चादियेथा उस अपना प्रेस न होने के कारण आज 
भास फरवरी के आरस्म अर्थात्‌ एक मास के वित्स्व से 
पहुचाना पड़ा । यद्यपि लॉग अपनी ओर से अति प्यत्त 
करती रहती है कि भाग ठीक समय पर निकल कर ग्राहकों 
की भेंट हो, पर प्रेस मे भारी कार्य होने के कारण दमारा 
परिश्रम वैसा सफल होने नहीं पाता जैसा कि दम अपने 
झाहफोके जलिये सफल हुआ चादते हैं | खेर.इन घुट्धियों पर भी 
यदि आप राम प्यारों की अतुद सद्दायता और कृपा घनी रही; 
तो पूर्ण आशा है कि हमारा निरन्तर परिश्रम शीघ्र ही 
पूर्णतया सफल दो जायगा और लीग आप की सेवा अपना 
चित्त भर कर सकेगी | ४ 

'इस भाग से अंग्रेज़ी जिल्‍्द दूसरी का अन्लवाद शुरू हुआ 
है ।औओर आशा द्वोती दे कि इस वे में अग्रेज़्ी जिल्द दूधरी 
तथा तीसरी का हिन्दी अज्भवाद समग्र प्रकाशित हो जायगा। 
'खमस्त राम प्यार तथा ग्राहकों से सबिनय प्रार्थना है कि 
, लीग की सद्दायता में अपना तन,मन, धन दें और दिन प्रति 
दिन इसके आहकोकी संख्या बढ़ा कर तौगके कार्य-क्तोओं का 
. उत्साह बढ़ायें जिस से लीग अपने कतैव्य-पालनमें सफल हो। 
हे मंत्री । 


मरहदी भाषा के पाठकों 
के लिये 
सुख समाचार ।- 


परम हंस स्वामी राम तीर्थ जी की संक्तिप्त जीवनी एक 
झुन्दर और मनोहर आकार में मरहद्दी भाषा में अमी प्रकाशित 
हुई है. जिस की कापियाँ लीग से भी मिल सकती हैं। 
आकार हक पृष्ठ लग भ्ग ३००, टाइप व छुपाई अति 
हा 


झुन्दर । मूल्य २) रु० 


मरहद्दी भाषा के भेमी इसे शीत्र मंगाकर पढ़ने का 
है. 
ऋपष्म उठाये। 


मैनेजर, 
श्री राम तीर्थ पब्लिकेशन लीग । 
अमीनावाद, लखनऊ | 


श्री स्वासी रासती्थ । 





अग्रेरिका--लन्‌ २६०३ 


चर दि ल्‍ 
०१७१४छोर ७ 
च्डछ 


(० 


8] 


स्वामी शम्नतीय 


सत्य का मार्ग । 


>ैग<2#$-- 


टू 


हु. पक 








१ साथ १९०३ को दिया हुआ व्याक्यान। 
जौी-++>।९+ 3 १७००७------ 
जा कि समाचार प्रा में प्रकाशित हुआ है, आज 
के व्याख्यान का विपय “सत्य का भाग है” 
पश्चिमी फानो के लिए इस शांपक के कुछ माने ( अर्थ ) दो 
सकते है, किन्तु वेदान्त की दृष्टि सर यह उपाधि ( शीषक ) 
अशुद्ध है। सत्य का रास्ता या 'सत्य' को रास्ता असंगत 
वाक्य दे। 'सत्य' दुर नहीं है, तो फिर उसका रास्ता कैसे 
हो सकता हे! सत्य अब भी तुम्दोरे पास है, घद श्रय भी 
लुम्दारा अ्रपना आप ( आत्मा ) दे। तुम अब भी उस में हो; 
नहीं, नहीं, तुम स्वयं सत्य हो। तुम वही हो। इस तरह, 


डर स्वामी रामतीर्थ. 


सत्य का मार्ग इन शब्दों का व्यवहार करना गलती के। 
तुम्द री इंश्वर-श्वाव की प्राष्ति, आ्त्मद्व ( ब्रह्म ? का अज्ु 
भव ऐसी वस्तु नहीं हे जिसे सिद्ध करना हैं, ऐसा चांज़ नहा 
है जिस पाना है, एसा काम नहा दे जिस पूरा करना 6, वह 
वो पूरा इआ २६ हैं। तुम तो अब भी वहाँ दो ] ठुन्द कचल 
छकामनाओं के क्लोपा | दकना ) को, जो तुम्द कद ऋण हुए 
है, तोड़ कर निकल आना है, तुमने जो कुछ किया दें 
डसे तुम्द मिटाना है| इंश्चर की प्राप्ति के लिए यदि करते 
शब्द के विधि-अआत्मक अर्थ अहण किये जाये, तो तुम्दे कुछ 
भी नहीं करना हैं। अपना कारामार बनाने में तुमन जो-छुछ 
किया है सिर्फ उसे मिटा दो, ओग फिर तुम ईश्वर ही हो, 
छत्य स्वरूप ही हो | किन्तु जो कुछ किया जा चुका हैं उस पर 
हरनात्न फेर देने का यह काम कुछ लोगों के लिए अति कठिन 
करच्य है। ओर इस लिए “सत्य का मार्स” के सम्बन्ध में 
हम किय हुए को मिटाने की विधि पर घिचार करेंगे। श्रपृर्त 
फंदी ( बन्‍्धनां ) को तोड़ने में कुछ यत्न करना पंढ़ेगा।ये 
फंद ( बन्धन ), ये जार और बढ़ियां, जो तुम्दे वांघती हैं, 
कया वस्तु हैं ? तुम्हार कान आज़ इस का आदर कर सके 
या नहीं अमरिका वाले ओर यूरोपीय लाग इस कश्वन की 
झुन्दरता का आज़ समझ सके या नहीं, किन्त इसकी सत्यता 
में काइ फके नहां पड़न का | खच्च ता यह है ।क सम्हारे सब 
स्‍तर | आसाक्षयां ), रागद्वेप ओर तुम्हारी सब वासनाय, 
साड्या आग ज़ञार हद । य ठुम्द्द चबाधतादूं।य ठ्म्द इश्चरका 
नेहा दरखन दता, य तुम्दार कारागार है! तुम्दारी कामतांय 
छुम्में बाघती हैँ | तुम व? मालिका की सचा नहीं कर सकत | 
ठुम एक ही छमय भर परमश्वर की और घन ( कुंवर देवता.) 
का सवा त्रद्दा कर सकते क्षत तुम शुगर के दास हा, तब | 
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तुम विश्व के धिधाता नहीं बन सकते | सत्य ( तत्त्व) को 
प्राप्त करना श्रखिल विश्व॑ का स्वामी बनना है | और फाम- 
ताथो का सत्कार करना, दंधन को, अथवा! इस संसार की 
चस्तुपा की स्थृत्त पदार्था की दास्यता ओर शुल्षामी को, 
मंजूर करना है। हरेक आदमी ईसामसीह दोना चाहता है, 
हरेक्त मनुष्य सत्य को अल्ञुभव करना चाहता है, सिद्ध 
([7'ण्ग़ोाक) बननग चाहता है, किन्तु क्नीमत देने को चहुत' 
ही थाड़ लोग तेयप्रार है, घिरला ही कोई है। 
भारतवर्ष मे एम बड़ा पहलवान और कसलरती था। 
गोदना गोदवाने के लिए. अपनो भुज्ञा पर लिंह क्री तलवार 
खुदवान के लिए उस एक नाई की ज़रूरत पड़ी | उससे 
नाई से अपनी दोनों भुज्ञाश्रो एर एक बड़ा, तेजस्वी सिंह 
ओकत कर देने का कहा | दसने कहा कि गेश जन्म सिंह 
राशि में हुआ था, लग्न घड़ी बड़ी अच्छी थी, और में बड़ा 
बहादुर हंगग, एसा समझा ज्ञाता हूँ नाई ने सुई ली और 
चित्रित करना अर्थात्‌ गोदना शुरू किया । श्रोर उस के ज़ग 
सी सुई चुभांते दही कसरती उस न सह सका | हफना हुश्ना 
बह नाई से योला, "ठहरो. ठहरो, कर क्या रहे हो ?” भाई 
ज्ैकहा कि में शग्की हुम अकित कग्ने लगा हैँ। वास्तग 
में, यह मलुष्य खुद के चुमन की अलन नहीं सह सका और 
चढ़ भद्दा बहाना करके बाला, 'कया तुप यह नहीं जानते 
! कि बजादार लोग अ्रपन कुत्तों आर घाड़ो की दुम करवा 
डालते है, और इस त्ए हुम ऋटा सिंद बढ़ा घली सिद्द समझा * 
जाना हैं ५ तु? सह का हम कया चना रह हा ! डुम र्काँ 
कोई ज़रूरत नहीं” | नाई न कहा, “बहुत खूब, भें पूँछ न 
अकित करूँगा, सिंह के दूखरे अत गादुँगा।” नाई ने फिर 
सुई उठाई ओर उसके शरीर में भोंदी इस बार मी बहू 
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झादमी न सह सका शरद ऊुकला कर बोला, “श्रव तुम क्या 
करने वाल हो ?” नाई ने कटद्दा, “शव में लि के कान खींचने 
खगा हैं ।” पहलवान ने फिर कहा, “अरे नाई | तू बड़ा सूखे 
है। कया तू यद्द नहीं जानता कि लोग अपने कुचों के कान 
- कथवा डालते हैँ ? लम्बे ' काना वाल कुत घरों मे नहीं रखे 
जाति ( अथवा कुर्ता के कान लम्ब नहीं रख जाते '। क्‍या तू 
यह नहीं जानता कि वे काना का दी सिंह सर्वात्तम है ?” 
नाई रुक गया | कुछ देर बाद नाई न स॒ई उठाई ओर फर 
गादन लगा। वद ( पहलवान ) उस न सद्द सका और विगड़ 
कर बोला, “अ्रव तू फ्या करने लगा है पे नाई ?” नाई ने 
कहा, “अब में खिंद की कमर गांदने लगा हूं।”तव तो 
पहलवान न कहा, तुर्मेन हम लोग। का काव्य नहीं पढ़ा है ? 
भारतीय कवियों का किया हुआ वर्णन तुमन नहीं पढ़ा है? 
शेरा की कमर दमेशा बहुत छोटा, पतली, नाम मात्र की, 
चित्रित की जाती है । तुम्दे सिंह की कमर श्राकत करने +ी 
ज़रूरत नहीं ।” श्रव ते नाई ने अपने रंग और गोदने की 
झखुई फक्र दी ओर गोदवानेवांत से अपने साम्ने से हट जाने 
की कहा 

यद्द एक भनुष्य हे जो अपने को सिंद् शाश में जन्मा 
चतज्ञाता ६, यद्द मनुष्य चढ़ा पहलवान, चड़ा कसरती होने 
का दम भरता दे; यह आदमी अपन को शर कहता है। 
बह .अपन सारे जिस्म पर सिद्द गादवाना चाहता है, किन्तु 
सुई के चांभ सद्द नहा सकता। अधिकांश में ऐसे ही लोग 
६ जा इंश्वर को देखना चाहते 6, वेदान्त का अनुभव करना - 
चाहत हूं, इस! क्षण. इसी पत्न में, पूर्ण सत्य को जानना 
चाद॑त हैं, <रक वात का पूरा कर डालना चाडते हैं, आये 
मनद मे इलामसाह दो जाना चाहते हैं । पर उस शर (सत्य) 
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लक 


को अपने अ्रन्तः फरणो में श्रेफित करवा लेने का, उस सदा- 
चार (धर्म) रूप शेर को अपनी हस्ती में चित्रित करवाने 
था गोदवा लेने का, जब समय झाता है, तब थे डंफ वा डंक 
की बेदना नहीं सद्द सकते; तब चें यो आगा-पीछा करने 
खगते है कि “वस्तु तो में चाहता हैँ. पर दाम न दूँगा। 
ईश्वराघुभव और सत्य को प्राप्त होने के लिए, तुम्दारी 
प्यारी से प्यारी कामनायें और इच्छाये आर-पार छेदी 
जाँयगी, तुम्हें अपनी प्रियतम वासनाओं ओर शआसक्लियों 
को काटना होगा, तुम्हे अ्रपने सकल प्यारे श्रन्ध विश्वासों 
और पक्षपातों फो मिदा देना होगा, तुम्हें अपनी सब 
पूर्व काहिपित कहपनाओं को काट कर फेक देना ड्ोगा। 
नीच और तुच्छ बनाने वाली सब आकांक्षाओं से तुम्दे 
अपना पिंड छुटाना होगा, तुम्दें अपने को पाविच फरना 
पड़ेगा | विशुद्धता, चिशुद्धता | बिना दाम दिये तुम ईश्वर 
को नहीं पा सकते, तुम अपने जन्म ज्ञात स्वत््व को लास 
नहीं कर सकते | शुद्ध हृदय वाले धन्य हैं, क्योकि उन्हे _ 
परमेश्वर के दशन दंगे | ओर हृदय की बिमल्नता क्या वस्तु 
है? केचल वैवाहिक पापों से बचाने दी का नाम हुदर्य की 
के , 5 ० ३... ७५ है भ 
द्धता नहीं है। ये तो उसके श्रथे हैं ही, किन्तु और भी 
बहुत कुछ उसके अथे हैं। आज ये वचन तुम्दे चाहे झ्चेया 
न रुचे, किन्तु एक्त दिन आवेगा जब ये तुम्दे अचश्य रुचेगे, 
आज या कल तुम्हें इसी नतीजे पर पहुँचना ही पड़ेगा। 
नतीजा यह है कि आसक्षि मात्र,बद् चाहे आपको अपने धर 
से हो या घड़ी से,या अपने कुत्ते ल हो, अथवा पिता, माता था 
बच्चे से,श्र्थांत्‌ किसी चौज्ञ से भी आसक्कि,सत्य के जिज्ञास 
के लिए, इसी कण पूर्ण सत्य पर अधिकार पाने के इच्छुक 


है 


हक बे 4 
के लिए, उतना ही नींच और.ढुबेल बनाने धात्री हे जितना 


दर स्वामी रामतीर्थ. 


कि व्यभिचार। हृदय की शुद्धता का अर्थ है लंखार के सब 
पद्माथीं की श्रासक्कि स अपने को मुक्त कर लेना, त्याग; 
',उससे इतर कुछ नहीं।ये हैं हृदय की पर्चिचता के अर्थ। 
शुद्ध अन्तःकरण वाले धन्य हैं, क्‍योंकि व ईश्वर के दृशन 
करेंगे । इस पवित्रता को प्राप्त करो, और तुंम्द ईश्वर के 
दर्शन होंगे। * ह 
प्राचीन इतिहास में अटलांठा की घड़ी ही सुन्दर कथा है । 
उस में ऐसा कहां हे कि जो महुष्य उस से व्याह करना 
चाहता था उसे उसके साथ दोड़ की वाज़ी लगानी पढ़ती 
थी। कोई भी मनुष्य दोड़ में, उससे आगे न. निकल सका | 
परन्तु पक मलुप्य ने अपने देवता जूपिदर की शरण ल्ली 
श्रोर दोड़ में अ्रटलांठा से श्राग निकल जाने तथा उसे पा 
लेने के सम्बन्ध में अपने इप् देव से सलाह ली। देवता ने 
: डसे बड़ी ही विल्क्षण राय दी | उसने इस भज्ञुप्य से कहा 
कि दोड़ के रास्ते पर सोने कली ईटे बिछा दो। आप ज्ञानते 
हैं कि दोढ़ में अटलांशा को जीत लेने में कोई भर सद्दायता 
.खुरपति जूपिटर जी अपने इस भक्त की नहीं कर सकते थे। 
अखिल विश्व म॑ सब से तेज़ और ताकतदार होने का वरदान 
अटलांटा को सुरेश से ,मेत्र चुका था। किन्तु जूपिटर के 
“इस भक्क ने दोड़ के पूरे चक्कर पर सोने की इंटे डाल दीं 
और अटलांदा को अपने साथ दौड़ने को आहान किया। 
दोनों ' ने दोड़ना शुरू किया । यह मनुष्य स्वभाव से ही 
अटल्ाटा स बहुत डबल था । एक क्षण में यह उससे आगे 
निकल गई । किन्तु जब बह महुष्य उसकी नज़र से ओट 
दो गया, तथ इसकी रास्ते पर पड़ी हुईं दृष्टि सोने की ईस- 
पर गई और उन्हें वटोरने को वह रुक गई । वह जब 
सात के ईंट बढोरने में पड़ी,तव बह भक्त उससे आगेनिकल 
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गया। इसके एक था दो मिनट बाद उसने उसे फिर पकड़ 
लिया और फिर दौड़ के चक्कर की वाई: तरफ उसने दूसरी 
इंट देखी | वह उस ईंट को उठामे गई ओर ले आई। इस 
बीच मे जुपिटर का वह भक्त उससे आगे निकल गया। किन्तु 
कुछ ही देर में अटलांठा ने उसे फिर पकड़ लिया । फिर उसे 
कुछ ओर सोंन की ईट मिल्लीं। वह उन्हें उठाने के लिए 
रुकी | इस वीच में चह आदमी फिर आगे निकल गया।' 
यही होता रहा । दोड़ समाप्त होने तक अटठलांठटा के पास 
सोते का बड़ा भारी वो होगया। इस बोके को ढोना और 
दौड़ में श्रांग निकल जाना उसके लिए बड़ा कठिन हो गया । 
अन्त में चद आदमी जीत गया शोर अ्रटलांटा हारी। 
अबट्लांदा की मिला हुआ सब सोना भी दौड़ में जीतनवालि 
आदमी के हाथ लगा। यह सोना उसे मित्रा। ओर खुद 
अटलांदा भी उसे मिली | उसे सब कुछ मिल गया। 

धर्म के रास्ते पर ओर लत्य के मागे पर जो लोग चलना 
- खाहते है उनमे से भ्रधिकांश फा यही ढंग है। सत्य के मार्ग 
पर जब तुम चलन। शुरू करते हा,तव तुम्हें अपने इदनगर्द 
सब प्रकार के जघन्य फल ओर लोकिक प्रलोभन मिलते हैं । 
तुम उन्हे उठने के। कुकते हो, किन्तु ज्यों ही तुम ऐसा करते 
हो ओर सांखारिक प्रलोभनों तथा खुखों को भागते होःत्योही 
छुम अपने की पिथ्ड़ा हुआ पांते हो। तुम दोड़ में हारने 
ज्ञगत हो, दालमणेल करत हो, प्रपना पथ विकट बना लेते 
हो, और सब कुछ खो बेठते हे।। सांसारिक आसक्कि (बंधन ) 
ओर भौतिकता से होशियार रहो। खांसारिक छुखों-को 
भी भोगते हुए तुम सत्य को नहीं पहुँच सकते | कद्दावत है 
कि यदि तुम सत्य का भोग करोगे, तो सांसारिक खुला को 
भोगने के योग्य,न रद जाश्ोंगे । सांसारिक खुखों को तुम 
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भोगा, तो सत्य तुम्हारी पकड़ से चच ज्ञायगा, तुम-से आगे 
निकल जायगा। राम तुमसे आज सत्य वस्तु कद्द रद्दा दे। अनेक 
शोग राम के पास आते है ओर बार वार उसस कद्दत हद 
कि वेशात्मानुभव चादत हैं| तुम इसी क्षण आत्माजुभव 
कर सकते दा | विपयासक्ति ख अपने को मुक्त करलाो और 
साथ ही साथ ईष्या और द्वेप भात्र को भाड़ डाले। ईप्यो 
क्या है, घृणा क्‍या हे वे है आधा अलुणंग। किसी से 
हमारी नफरत तब ही होती है जब किसी अन्य घस्तु पर 
हमारी आसक्ति हो! यहां पर आप प्रश्न करेंगे कि अपने 
लड़कों, भावयों, ओर पतियों इत्यादि से हम केसे छुटकारा 
पांव । यह तो तुम्दी ज्ञानो। केसे ओर किस तरीके से, यह 
खुद तुम्दारे जानने की वात दे | किन्तु सच यद्द है. कि सत्य 
या ईश्वर तुम्हारा पिता होना चाहिए, परमेश्वर या सत्य 
दी तुम्दारी माता, परमेश्वर या सत्य ही तुम्दारी स्री, ईश्वर 
था सत्य दी तुम्हारा अपना बाबा, अपना शिक्षक अ्रपना घर, ' 
अपनी दालत, अपना सब कुछ होना चाहिये | अपनी सब 
आखीक्वियों को हरेक पदाथ से हृटालों, ओर एक घस्तु, एक 
तत्व, एक सत्य स्वरुप, अपने आत्मा पर अपने को एकाम्त 
करो | तुरन्त ठौरदी तुम्हें आत्मा-चुभव की प्राप्ति होगी । 
भारतीय भाषा में एक सुन्दर गीत है, जिले यह गाने 
की कोई जरूरत नहीं। गीत का श्रथ यद्द है कि यदि सत्य को 
पान के राध्ते में तुम्हारा पिया विध्त फत्ती हो,तो उसी तरद्द 
'डसे रद कर चले जाश्ो, उल पार कर जाओ, जिस तरह 
प्रह्ाद्‌ न,सारत के एक दोर बालक्ष ने, अपने पिता को त्याग 
दिया थ|, फ्यों।के वह उसके सत्यानुभव के मार्ग में कंटक 
चना था। थदि सत्य को अनुभव करने के मा में तुम्दारी 
माता बाधक बनर्त हो,तो उसे त्याग दो। यही नई इंजील 
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. (०४ 7(श॑शाएणा निठ टेस्टामेंट ) फह्दती हे । द्विन्दू 
इंज्ञील भी यद्दी कहती है। झपने माता-पिताझों क कहपाय 
के लिए सत्य को प्यार करो अपने माता पिताशो की वहीं 
तक इज्ज़त करो जहाँ तक वे सत्य की श्रोर तुम्दारी इच्नात्ति 
' की नहीं रोकते | यदि तुम्दाया भाई तुम्हारे सत्याहुमच फे 
मार्ग में खड़ा होता है, तो-उस उसी तर दूर फर दो जिस 
सरह दिभोषण ने | अपने भाई रांबण फो ) फर दिया था। 
यदि तुम्दारी स्त्री तुम्दोर सत्य प्राप्ति: फे मागे में विधश्त रूप 
है, त्तो उसे ठीक भतृदरि की तरह दूर हटा दो । यदि तुम्दारा 
पति त॒म्दारे सत्य-अन्लुभव के मा में रोड़ा बनता है, तो 
मीरांवाई की भाँत्रि उसे तिलांजलि दे दो | यदि तुम्हारा 
शुरूततुम्दारा धर्म पथ प्रदर्शक तुर्दारे सत्य-भन्ु वव के मार्ग 
में बाधा डालता है।तो उसे भाष्म की भांति फ्लाड़ दो, परे कर 
, दो,क्याक्ि तुम्हारा श्रसली सन्यन्धी, तुम्दारा सब से सच्चा 
दोस्त, सत्य ओर फेवल सत्य है। ओर सब नातेदाए. तथा 
साथी कण स्थायी वा श्रस्थिर है, एक दिन के हैं, शिन्तु सत्य 
सदा तुम्होर साथ है । सत्य तुम्दारा सच्चा अपना भाप 
(झ्ात्मा) है । सेत्य तुम्दारे माता-पिताओं की अपेक्षा तुम्हारा 
अधिक नगीदी है। तुम्हारी स्री, बच्चे, मिन्नो, इत्यादि की 
अपेज्षा सत्य सुम्दारा अधिक नगीची है। बादशादों, मात- 
पिताश्रा, वाल-४च्चा, पिता, माता, दर एश्न से भी सत्य का 
अधिक मान करो। 
भारत के पक्त राज्ञा के जीवन से एक बड़ा अच्छा 
दृष्टास्त मिलता है। चह सत्यके मार्ग का पथिक बना | कहते 
हैं कि बरफ में अपनी देह गला देने को घद हिमालय 
पर चढ़ रंद्ा था। इसकी - बड़ी तम्बी-चोड़ी कथा है। तुर्हे 
खमग्न कथा सुनाने की राम को ज़रूरत नहीं हे। किसी 
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कारण से, किसी एक घड़े कारण से, वह अपने मात-पिता, 
अपने स्त्री और ,सालो, अपने चार भादयों के साथ 
हिमालय की चोटियों पर जा रद्दा था | कद्दते हैँ कि वह 
चर्म-पथ पर चल रहा था, चह सत्य के अन्धेपण के लिये 
जा रहा था | वद आगे चल रहा था | बढ़ता चला 
जाता था। उसका छोटा भाई उसके पीछ जा रहा था 
और उसके छोटे भाई के घाद उसका एक और भाई था। 
और इस तरह पर ठीक ऋम से भाईयों के पाछि इस राजा 
की महिपी (अर्धाज्ञी) थी। बद आगे ज्ञा रहा है, उसका सुख 
लक्ष्य की ओर है, ओर आँखें सत्य पर जमी हुई हैँ । उसने 
देखा कि उसकी रानी उसके पलछे घिलाप कर रही हे । लट़- 
खट्टाती हुई वद उसका पौछा +हीं कर खफती, घहद धक 
गई ओर मरणासन्न थी। राजा ने अश्रपना मुख उसकी ओर 
नहीं फेरा । उसने अपनी रही से कहा कि कुछ छदम दीड़ 
कर मेरे पास आजाश्रो और फिर में तुम्द अपंन साथ ले 
चढूँगा। "भरे पास आजाओ. मुझ तक शआजाशो” | डिन्तु 
तीन पग बढ़कर वह उसके पास न पहुँच सकी । वह बहुत पाछि 
रह गई थी, चद उसके पाप्त न पहुँच सकी, ओर राजा पि 
नहीं लोटा | सत्य स एक पशु भी लौटते की अहुमति नहीं 
दोना चाहिये। सम्राट य्रुधिष्ठिर कदापि एक पग भी पांछि 
न लोथगे | स्री लटडुखडा कर गिर जाती है,किन्तु उसके लिए 
सम्राट सत्य की श्रोर से भुद्द नहीं फर सकता। तम्दार पूर्व 
जन्मों भ तुम्हारी दजारा स्त्रियां दा चुकी हं, ओर यदि तुम्हारे 
कुछ भावी जन्म ह,तो.न जाने फिर कितनी वार तुम्हारा धिवाह 
दोंगा; न जाने कितने तुम्दारे नातेदार हो चुके हैं और 
भविष्य मे कॉन जाने कितने सम्बन्धी होंगे। इन सम्बान्धियों 
और वन्धनों के लिए तुम्ददें सत्य से मुंद न फेरना चादिये। 
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आगे बढ़ो, आगे चढ़ो, कोई चीज़ तुम्दें लौटाने न पाचे। 
अपनी ख््री की अपक्षा सत्य का अधिक आदर करे। 
भसगवन्‌ का अधिक सस्मान करो। सत्य का सम्पूर्ण मानव- 
जाते से सस्वध्त है,आत्मदेव या सत्य समग्र काल (एंगा९) से 
सम्बन्ध रखता है, नित्य है । ओर तुम्हार सांसारिक वन्धन 
पैसे नही हैं, व प्तणिक है । इस कामरन को ध्यान में रक्खो 
कि, जो कुछ वास्तव में तुम्दांर लिये द्वितकर है, वह तुम्दारी 
स्त्री आर तुम्दांर साथिया का भी अधश्य द्वितकर हे ।' यदि 
तुम्दे समझ पड़े कि अपनी स्त्री स अलग रहने मे घास्तव 
में हमारी पत्ता: है, तो याद रकखो कि तुमल अलग रहना 
उसके लिय भी घास्तव में द्वितकर है। यह नियम दे ।जो 
सत्य या परमेश्बर तुम्दारे व्यक्तित्व या अ्रस्तित्व के मूल में 
दे.वही तुम्हारी ख्री के भी व्याक्तित्व का सूलाधार है । सम्नाट 
थुधिष्ठिर की रानी गिर पड़ी । किन्तु राजा सीधा चलना गया 
झोर अपने भादयों से पाछि चले आने को कहा। कुछ देर 
तक थे उसके साथ दोड़े, किन्तु अब तो सब से छोटा भाई 
उसके साथ चलने भे॑ असमर्थ हो गया। थकावट के मारे 
धह- लड़खड़ाने लगा और जब गिरने को हुआ, तब चिदलाया, 
"जाई ! भाई शुधिष्ठिर ! में मरता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे।” 
राज़ा युधिष्ठिर ने लक्ष्य से, सत्य से अपनी आँखें नहीं घुमाई; 
वह बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। उसने अपने भाई खे 
केवल पुकार कर कहा कि “ दो या तौन पम दौड़ कर मेरे 
पास पहुँच जाने की दिम्मत करो, और इस शर्त पर में तुम्हें 
अपने साथ ले चलेगा; परन्तु किसी भी कारण से, किसी 
लिये भी तुम्दे धकेलने को में एक पग भी पाछि न लोटूंगा ”। 
वह आगे बढ़ता जा रहा दे। सब से छोटा भाई मर गया। 
कुछ देर बाद दूसरा भाई चिल्लाया, जो रस्सी के उस सिरे 
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यर थाओओर वह भी लड़खड़ान चाला दी था। उसने सहायता 
के लिये पुकारा, “भाई | भया युधिष्टिर! मेरी सद्ायता करो, 
मेरी मदद करो, में गिरा चद्दता हूँ” । किन्तु भाई युधिष्टिर 
पांछे नहीं लागता। वद्द बढ़ा चला जाता दे | इस तरह सब 
भाई झृत्यु को ग्राप्त इुए, किन्तु महाराज युधिष्िर ट्सस 
मंस न हुश्मा,या एक पग भी नहीं लोदटा | चद्द चला हे जाता 
हूँ, धरम के मार्ग पर चद बढ़ता दी ज्ञाता हे। श्रांग चलकर 
कहानो या है के क्षच शुश्रिप्ठिर सत्य की सर्वोच्च चोटी पर 
पह़ुच गया, जब वह अभीष्ट स्थान पर पहुच गया, ठय स्वयं 
परमात्मदेव मूर्तिमान सत्य,उसके सामने आविभृत हुआ। जैसा 
कि दम इंजील में पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर कर्पत 
(607७) के रुप में दिखाई पड़ा, उसी तरह दिन्द धर्म- 
शास्त्रा में किन्‍्हीं व्यक्तियों को देवदूत या चैकुएट पाति (इन्द्र) 
के रूप में इंश्वर के दर्शन देने की बात हमारे पढ़ने में आती 
हैं। इस तरह आगे कथा में वाशत है कि जब मद्दाराज 
थुधिष्टिर सत्य के |शखर पर पहुँच गया, तब मूर्तिमान सत्य 
ने प्रयट होकर उससे सशरीर चेकुरठ चलने को, स्वर्गायोेद्रण 
करने का कद | जिस तरह आप इंजील मे किन्दीं लोगों का 
जीते जी स्वगाणेहण पढ़ेत हैँ, उसी तरदद महाराजा युधिप्टिर 
स जीत ज्ञी स्वगारोहण करने की प्राथना होने की यह कथा 
हैं । अपनी दाहिनी ओर देखने पर उसे एक कुत्ता अपने 
पास दिखाई दया | राजराजेश्बर युधिष्टिर न फटा, “पे 
परमात्तदेव | ऐ सत्य ! यदि तुम मुझे उच्चतम चेकुएठ को 
ले चलना चाहते दो, तो इस कुत्त को भी मेरे साथ आपको 
लचलना पड़गा। इस कुत्त को भी मेरे साथ ध्रष्ट स्वर्ग को 
चढ़ा ले चलिय ।” किन्तु कद्दानी कद्दती हैं कि देहधारी 
परमश्वर या सत्य ने कद्दा, “महाराज युधिष्ठिर ! ऐसा नहीं 
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दो सकता। कुत्ता इस फादिल नहीं दे कि सर्च भ्रष्ट स्वर्ग 
की पहुंचाया जाय, कुत्त को अभी अनेक योनियों में जन्म 
सेना है, कुत्ते को अभी मंशुष्य की योनि में जन्म लगा है कौर 
उत्तम जीचन व्यतीत करना दे; उसे पथिन्न ओर शुद्ध मनुष्य 
की तरह अभी रदईना है, ओर तथ बह परम स्वर्ग को चढ़ाया 
जायभा | तुम सदेद सर्च भ्रष्ट स्वगे में ज्ञने के योग्य हो, 
किन्तु कुत्ता नहीं है। तब तो महाराज युधिप्रिर बोले, ' ऐ 
सत्य! ८ परमेश्वर | भे यहा तुम्हारे लिये आया हैं, न कि 
स्‍वगे या घेकुएठ के लिये। यदि आप मुझे स्व श्रष्ठ चेकुरठ 
को लज्ञाना श्रोर वां लिदासन पर वेठाना चाद्त है, तो 
श्राप का इस कुत्त को भी मेरे साथ लचलमना पड़गा। मेरी 
श्री मरें साथ न आसकी, वह धम के मार्ग पर डगमगा गई। 


मेरा सब से छोटा भाई मरे साथ न चल सफा, चद्द सत्य के 
भाग पर कॉंचया गया; मेरे साथ दुसरे भाई मेरा साथ न 


देसके, उन्हों में मुझ छाड़ दिया, उन्द्री ने अ्रपने को दु्वल्॒ता 
के हवाले कर दिया, उन्दों ने प्रलोभनों का अपने पर विजय 
पान दी, वे भरे साथ नहीं चल सके। किन्तु अकेला यह 
कुत्ता मरे साथ आया हद यह कुत्ता ६ ।इसन दुःख-दद मे 
मेरा साथ दिया है; यह प्रयत्नों भें मेरा सांकी हा हे मरे 
सेग्राभा भ॑ इसने हिस्‍सा लिया है, मेरी चिन्ताओंम भाग 
बढाया है, मेरे साथ इसने परिश्रम किया हें ' यह कुत्ता 


है जवइस कुत्ते ने भरी मुश्किलों मे; मेरे कृठिन प्रयतना ओर ' 
फेमाटी भे, मैया साथ दिया हैं, तब मेरा बेकुंठ या स्वगे वद्द 


क्यों न भोंगगा £ से तुम्दारें स्वर्ग या घेकुठ को कदापि न 
-क्ष'ऊँगा यदि तुम इस कुत्त को उस वेकुंठ या स्थगे का मेरा . 
झांसादार न अनाझआग । याद इस कुत्त का तुम मर साथ नहा 
झान देते, तो मुझ तुम्दार बेकुठ की- जरूरत नहीं हे। 


१४ स्वामी रामतीर्थ: 


कथा बताती है कि देहथारो सत्य या ईश्वर ने एक बार फिर 
महाराज युधिप्टिर से कहा, “कृपा करके यह अज्ुश्नह मुझ से 
न बाहों, अपने साथ इस कुत्त को लचलने को मुक से न 
कहो” | किन्तु महाराज ग्रुध्रिष्टिर ने कहा, दूर हो तू महा; 
तुम देहधारी सत्य या परमेश्वर नहीं दो, तुम कोई शेतान 
हो, तुम परमेश्वर या सत्य नहीं. क्याकि यदि तुम खत्य होते 
तो अपने रामने कोई अन्याय क्‍यों होने देने ? क्‍या तुम्होरे 
ध्यान में यह नहीं आता कि, यदि केवल मुझ स्वर्ग का भोग 
देते हो और इस कुत्त का मरे सुख का साकझ्षीदार नहीं बनने 
देते तो तुम इस कुत्त के साथ, जिसने मेरे क प्रो को चेंटाया, 
अन्याय करते हो ! यह अनीति देहधारी सत्य या पर्मेश्चर 
के अनुरूप नहीं है” कथा बताती है कि इस पर, देहधारी 
सत्य था परमेशवर अपने सच्चे रूप में प्रकट हुआ, और चह 
कुत्ता तुरन्त ही फिर कुत्ता न रहा बल्कि रुवर्य सच शाक्रेमान 
महाप्रश्णु के पूर्ण तेज से युक्त दिखाई पड़ा। उस राजा की 
परख ओर परीक्षा हो रही थी, ओर अन्तिम परीक्षा में, 
अन्तिम कस में, चह सफल हुश्रा 
इस तरह पर तुम्द सत्य के पथ पर चलना है। यदि 
तुम्हारे आंत नगाोची और प्रियतम साथी भी, जो तुम्होरे 
' कुझुम्बा हैं, धर्म के रास्त पर तुम्दार साथ न चल्ष सक, तो 
उच का अपने मित्र न समका। और यदि पएक्क कुत्ता सदां- 


कह 


चार के पथ में तुस्हाग साथ दे, ते। उस कुत्त को तुम्दें अ्रति . ' 


नगोत्री ओर प्रियतम प्राणी समझना होगा। इस तरह तुम्दारे 
घर्मांचरण का पक्त लेने क सिद्धान्त पर तुम्दे अपन मित्र 
चनान चाहये। किस* ऐ + का अपना मित्र न वबनाआ जो 
तुम्दागे इुष्प्रकृति का पक्त पाती हो । याद इस सिद्धान्त पर 
ठुम अपन पत्र चुनोंगे कि उनम भी वहीं कुमवूत्तियां हैं जो 


4 
कि] 


सत्य का मार्ग, - श्र 


तुमसे हे, तो पीड़ा, चिन्ता और विक्रट बेदना तुम्हें भोगना 
पड़ेगी । 
- शक्ल हिन्‍्दु भहात्मा के सम्बन्ध म कहते हैं कि एक 
यार वह भूखा सड़की पर जा रहा था आप जानते हैं कि 
हिन्दुस्थान में महात्मा लोग जब भूखे होते हैं, तथ पहाड़ी से 
उतर कर रास्ता पर विचरस्ते हैं ओर शरौोर रक्षा नेमित्त 
भोजन मांगते है । श्रति विरल अधससों पर ही वे सड़कों पर 
' आते हैं। झाम तोर पर व नगरों से बाहर चने में रहते हुए 
ईश्वर के ध्यान में अपना सब समय विताते हैं । भूख महात्मा 
जी का भोजन कराया गया । यदि राम भी कुछ लोतोां है 
तो उस ज्ञमा करत के लिय आप के पास उाचत कारण 
होगा | एक महिला उसक्क खांन के कज्ञय उत्तम भाजन लाई। 
उसन राहटी लेकर अपन रुभाल भ रखली, ओर भारतीय 
साधुओं के दस्तूर के अनुसाए घर से निकल कर जंगल फी 
. राह ल्ी। वहां उसने रोटी पानी में डाल दो ओर भिगे। कर 
खा ली। दूसरे दिन फिए मामूली समय पर घह नगर ? आया। 
फिर वह मद्दिला उस के पास गई और कोई बहुत ही उत्तम 
भजन खाने फा दिया। वह लोट गया। तीलरे दिन भी 
सारी काई अ्रति उत्तम अदार लाई ओर साधु को वह अत्युत्तम 
आहार दते समय उसन कहा, -- “में तुम्हारी राह दखा करती 
हूँ। तम्हारी राह देखते देखते, दरवाज़ा की ओर ताकते 
ताकते, भरी आंखे दुःखने लगी है । तुम्हार नत्राने छुझे माह 
लिया है।” उस माहिला क मुखसे ये चचन निकल। साथु चला , 
गया । वद्द किसी दूसर दरवाज़ पर गया और वहाँ उस कुछ 
भोजन मिला | उस भोजन को खा कर वह बन को चला 
गया। ओर उस पहली महिला के दिये हुए भाजन को जिस * 
जे उस पर अपने प्रम साव की सूचना दी-थी, उसने नदीमें? 


१६ स्थामी रामतीर्थ, 


फेंक दिया। और दूसरी महिला के भेट किये हुए भोजन को 
उसने खाया। क्या श्राप जानते हैँ कि दूसरे दिन उसने क्या 
किया ! लोहे के सूजे का खूब तपा कर उसने श्पती श्रांख 
छेद कर निकाल लीं, श्रीर उनको अपने अंगाछे में बाँध कर 
एक लकड़ी के सद्दारे बढ़ी काॉठिनता से राम्ता टंणोलते 
ट्टोलते वह उस मादिला के घर पर पहुँचा जिसने उसले 
प्रेम प्रकट क्रिया था | उसने माहिला को बढ़ी उत्सकता से 
अपनी राद्र देखने पाय।। उस साधु के नयन ज़मीन पर गे 
हुए थ। मद्दिला ने यह नहीं ध्यान फिया कि साधु न अपनी 
झंख छंद कर बाहर निफाल ली हैं । और जब वह काई श्रति 
स्वादिष्ट पदार्थ उसके खान के लिय लाई, तब अपते नन्न- 
गोलक उसे भेंट करते हुए चद | साधु ) बोला, “माता! 
माता | इन नयनों को ले लीजिये, फ्योकि इन्दरोंने तुम्हें मोदित 
किया था श्रौर तुम्दें बड़ा कष्ट दिया था। इन नेतो को अपने 
फ़बज़े मे रखने का तुम्दे पूरा अधिकार दै। मां | तुम्द इन 
नयनों की चाह थी। इन्द लो, अपने पास रफ्खा इनको, इन्हे 
प्यार करो और इनका सुख भोगा, इन न+गोल * को तुम 
जो चाही करा, किततु इंश्वर के लिये, दया कर के, मेरी अग्न- 
सर गति ( श्राध्यात्मिक उन्नत ) फो न रोको। सत्य के 
भार्ग में भर ठोकर खाकर गिरन की व्यवस्था न करा” | 
५ अरे भाइयों ! अब दम देंख सकते हैं कि, यदि तुम्हारी ' 
आख तुम्दारी राद्द में रोड़ा हैं, तो उन्हें निकाल कर फेंक दो | 
छुफ्द्वारी सारी इस्ती अंधेरे म॑ तबाद हो जाने से यह अच्छा 
दे कि तुम्दारी देदद बिना प्रकाश के दो । यही रास्ता है । 
.. यदि तुस्दारे नप्न तुम्दारे सत्याजुभव के मार्ग में शंडे हैं, 
तो उन्हें छेद कर निकाल डालो। यदि तुम्हारे कान तुम्दे 
फुसक्ात और पांछि रख हैं, तो उन्दें काट डालो। यदि 


सत्य का मांगे. १७ 


तुम्दारी स्री, रुपया, दौलत, सम्पत्ति, या कोई भी चीज़ 
रास्त (सस्मार्ग) मे विध्व करती है, तो उसे दर करदे।। यदि 
सत्य के तुम उतना ही प्यार कर सको जितना कि अपनी 
घरवाली ओर नातेदारा को प्यार करते हो, यदि तुम परसे- 
श्व॒र या आता या आत्माज्ञुभच को उतने ही जोश वा रुकि 
के साथ प्यार करसको जितने जोश और उत्साह से अपनी 
बीबी को प्यार करते दो, अपनी स्री पर जितना प्रेम दिखाते 
है! यदि उसके आधे स भी तुम परमेश्वर को प्यार कर सको 
तो इसी क्षण ( समय ) तुम्ह सत्य की आप्ति होजाय। जब 
छुम धर्मपन्‍थ पर चलना शुरू करते दो ओर पारस्म में मिलने 
बाले कुछ प्रलोभनों पर विज्ञय भाप्त करते हो तब तुम्हे परमे* 
इचर का अजुभव दोता है। साधारण पलोभनों पर विजय 
पाने पर तुम्द क्‍या मालूम द्वोगा। तथ तुम्हे यह रास्ता निरा 
ऊटपर्टांग और खुद्दर्ता-रहित न जान पड़ेगा, तब तुम्दे 
यद्द सारा रास्ता [विषम (वीहड) न प्रतीत होगा। कद्दा जाता 
है कि सत्य का भागे झुई के सिरे (नाके ) से भी अधिक 
तंग है। पेद में लिखा इआ है कि सत्य का पंथ अस्तुरे की 
धार के समान, पैसा और संकीर्ण है । किन्तु यद्द पूर्ण सत्य 
नहीं दे। प्रारम्स में पंथ बहुत पेना ओर संकीण जान पड़ता है 
' किन्तु जब आए साधारण प्रलेभनें को जीत लेंगे तब श्त्यत्त 
खुन्दर ओर सुगम रास्ता आपको मिलेगा | आप सम्पूर्ण 
प्रकृति को अपनी सहायता करत और हरेक चस्तु को अपना 
पत्ष लेते पावेगे | ये कठिताईयां, ये प्रलोसत, ये रुकाचर्ट, ये” 
प्रयल और विरोध केवल आपको धमकांते है ।वे आपके 
डरते और द्वकांते हैं | किन्तु वास्तव में हानि नहीं पहुंचांते। 
यदि तुम उन की आंखें नोची करे सके और उन्हें भयभात- 
कर सफो तो तुम्हे मालूम दोगा कि कठिनाइयां फेचल देखने 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 


मात्र को कठिनाइयां मालूम पड़ती थीं, काठिनाइयां और प्रलोभन 
केवल भालंस पड़ेन भरकी कठिनाइयां श्र पलोभन थ। 
शाप सम्पृण् प्रकृति को श्रपनी थ्रार खड़ा हुआ पायेंगे, समग्र 
खूष्टि को अपनी टदल करने का तैयार पाचंगे | आप को यदद 
पता लग जायगा । 

एक हिंदू घ॒र्म पुस्तक में जो. भारत की इलियड ( भलिय 
कविता ) दे और जिसमे संसार फे अथवा श्रन्ततः भारत के 

, (६ रु श्र 
सर्च भ्रष्ट शरवीर राम की कथा परर्णित दे, क॒द्दा हुआ दें कि 
ज्षत वे ( राम ) सत्य को खोजने गये, सत्य के पुनर्ताभ था 
अ्रतुसनन्‍्धान के लिये गये, तब सम्पूर्ण प्रकृति ने अपनी सेवा 
उनके अपर्ण की | कद्दा ज्ञाता है कि धरूर उनके खेनिक यने 
और गिलहरियें। ने खाड़ीपर पुल्न चनांन में उनकी सद्दायता, 
की कद्दा गया दे कि जटायू (दंसों) ने भी उनका पक्ष लेकर 
शत्रु पर विजय पोने में उनकी सद्दायता की। कद्ते दे कि 
पत्थर अपने स्वभाव को भूल गये पानी भे फेक्रे जाति पर हूबने 
के बदले पत्थरा ने कह “हम उत्तराते या पानी पर तैरते 
रहँगे ताके सत्य के पक्तकी जय हो” | उसमें यह कद्दा गया है 
कि, बायु ओर श्राकाश उनके पक्ष भें थे, अ्रग्नि उन्हें थांसे 
रही, पचनों और तृफानों ने उनका साथ दिया। श्रेग्रेज़ी 
भाषा मे एक कद्दावत है कि वायु श्रोर लहर सदा वीर की 
अज्ञकूलता करती है । संम्रश्न प्रकतति आपका पत्च लेती है, ' 
जब आप प्रयत्न में लगे ही रहते है, जब भाप शुरू की दिखावे' 
की कठिनताओं को जीत लेते हूँ। शुरू के प्रत्ोभनों और, 
भगड़ो को यदि आप जीत छत तो समग्र प्रकृति को आप की 
बरी बनना पड़ेगा | सत्य पर डटे रहने का आम्रह कर तय 
त॒म्दे विदित दोगा कि तुम किसी साधारण लोक में नहीं. 
र॒दते दो। दुनिया तुम्दारे किये अदूभुत चमत्कारों की दुनिया 


छः 


सत्य का भमहां. १६ 


बन जायगी, चारो ओर तुस्दारे अलौोकेक घटनाये घरंगी 
ओर घिक्‌ (लानत) दें देवताओं को यदि थे तुम्दारी अप्नसर 
शरति (अध्याशिक उन्नति) में तुम्दारी खिदमत न करे । प्रकृति 
उत्सुकता फे साथ विश्व के शासक की मुसाहवी कर रही है। 
भाष अखिल विश्वके स्वांही दे, यदि सत्य के साथ आप डंटे 
हुए दे ता समग्र संसार के आप अधिपति हैं । 
संखार के, राम के विचार से अ्रत्यन्त मद्दापुरुष की, 
एक भारतीय भद्दात्मा की, जीवनी घर्णव करके राम अब 
समाप्त करेगा । उसका नाम है शस्सतबेरज़। विचित्र 
परिस्थिति में इस मनुष्य का जन्म झुआ था। कद्दातनी सच 
दें वा भूठी, इससे हमे फोई मतलब नहीं | किन्तु कुछ न कुछ 
सत्य उस में अवश्य दोगा। उसफे पिता के सम्बन्ध से 
कद्दा गया दे कि एक समय वह देश में भद्दा निर्धन मनुष्य 
था। उस भद्दादीन व्यक्ति ने अपनी ज़िन्दगी पूर्य तरह से 
ईश्वर ध्यान में बिताई। वह भूल गया कि उसका शरीर 
कभी जन्‍्म्रा था, यह विलकुछ भूल गया कि उसकी देद्द 
कभी भी इस लोक में थी। उसके लिये दुनिया कभी दुनिया 
थी ही नहीं। वद परमेश्वर था, पूर्ण ब्रह्म था। ओर जिस 
तरद् फभी २ किसी व्याक्ति की सारी देह किली एक झूथाल 
से परिपूर्ण शो (पग) जाती दे उसी तरद नख से शिखा तक 
उसकी देहका प्रत्येक रोमकृप (०४०० ७90१० 0 ]78 0009) 
ब्रह्म्मन से पूर्ण ( सचेतन ) था । बयान किया गया हे कि जब 
वद सड़कों पर चलता था तब लोंग उसके शर्यर के रोम- 
कू्पों (00708) से यह गौत झुनते थे, “दृक़्, श्रनलदक्त,” 
जिसका श्रर्थ है “ईश्वर, में ईश्वर हूं?। उसकी जीस पर 
छदा यह गीत रहता था, “अनलहक़, अनलहक, भरह्म में हूं, 
अह्म मैं हैँ” । साधारण लोग उसके आस-पास जमा हो गये, 


कई 


से भी खराब ढंग है। उसकी देह इस तरद 


२० - स्वामी राम्तार्थ. 


उन्दोंने उसे मार डालना चाहा | उन्दों ने डस पर धर्मद्रोदद 
(कुफ़ ) का अभियोग लगाया। वह अपने को इंएचर क्यो 
कहता है ? धह स्वय॑ परमेश्वर का; उसके लिये देद देंह 
नहीं थी, न दुनिया डुनिया थी। “अनलहक़ शब्द जब 
उसके मुख से निकलते थे तब उसे उनका भी ध्यान नहीं 
होता था। जिस तरद सोया हश्ना मनुष्य धर्रादे लेता है 
उसी तरद्द अपने हिलाव से वह विहूकुल परमेश्वर में डूबा 
इुआ था । और यदि “अनलहक़” शब्द उसके मुख से 
निकलते थे तो थे सोये हुए मह्ुप्य के घर्राटों के तुल्य थे। 
किन्तु लोगों ने उसे भार डालना चाहा पर उसके लिये यह 
कया था, किसे तुम मारोंगे ? तुम तो शरीर का बंध करोंगे, 
किन्तु उसकी अपनी इष्टि से तो उस श्र का कभी 
अस्तित्व था ही नहीं। उसके शर्यर को मार डालो, किन्तु 
उसको इससे कोन पीड़ा हा। सकती थी? कट्दा गया है कि 
उसका शरीर सूली पर चढ़ाया गया। आप जानते हैं कि 
सलीच पर देह को रखना एक सहज बात है, किन्तु बहां 
सलीव से भी एक वदत्तर चौज़ थी ।यह पक लोहे की . 
लम्बी, (खिरे की तरफ) नोकदार चोव थी, छुई की सी 
नोकदार चोब थी।और इस मल॒ष्य का हृदय लोदे की 
ब््ली के ठीक सिरे पर रख द्यि गया। लोहे की चोव के 
“वे लुकलि सिरे को उसकी सोर मर्मत्रंथि (80७7 #6ताओ) 
को छेंदकर पार निकल जाना था। इस तरह पर मनुष्य उन 
दिनों भारा जाता था। आप समझ सकते हैं कि यह सलौव 


की खली पर 
ण्क्सी गई । और बयान किया गया है कि जब उसकी देह 
उस सूली पर रक़ली हुई थी उसका चेहरा 


के तेज से दमक 
रद था, तथा उसके शरीर के प्रत्येक सोम से चाही मधुर 


सत्य का मार्ग श्१्‌ 


गौत निरन्तर निकल रद्दा था, “झनलहक़, में ईश्वर हैं, मैं 
इंश्वर है, परभ्रह्म में हैं, परन्रह्म में हैं” । शरीर खुत्यु को 
प्राप्त होता है, किन्तु उसके स्िये इससे कोई अन्तर नहीं 
पड़ा । इस कथा में आप' देखते हे कि, यदि सत्य के लिये 
झापको अपनी देह दे देना पड़े तो देदीजिये। यह अन्तिम 
“आसक्कि ६ बन्धन ) तोट़ी गई। सत्य के लिये, सांसारिक ' 
आंसक्रिया ( अजुरागों ) की दे देने की तो बात ही क्‍या है, 
सत्य फे लिये श्राप फो फेवल सांसारिक आसक्रियों ( अज्ञ- 
शर्गो ) की ही न छिनत करना पढ़ेया, किन्तु यदि शरीर देने 
फी जरूरत पड़े, तो उसे भी दे दीजिये | इस तरद्द पर आप' 
फो सत्य फे पथ पर चलना है। जब यद मनुष्य उस जुर्काले 
घोष पर लटक रहा था तब खून के दूँद उसकी देंहसे 
टपके | और कद्दानी बताती दे कि लोह के उन फ़तरों को 
प्रक झुवती ने घटार लिया। यह जवान लड़की, जो उस 
साधु का सा द्वी विश्वास रखती थी, यह नो जवान लड़की 
मिसके विचार वह्दी थे जो प्रचारक के थे, इस जमा किये 
हुए रक्त को पी गई। और कहा जाता है कि उसके गर्भ रद 
गया। यह घात सच हो या भ्ूठ, इससे इमारा कुछ मतलधघ 
नहीं है । यदि ईसामसीह निष्पाप गर्भ की पेदाइश हो लकता 
है तो, चदान्त के अनुसार, यद्द वात भी सत्य दो सकती है 
क्यों कि यह एक ऐसा मजुष्प था जो ईसामुसाह से कम 
नहीं था, यथार्थ मे अनेक बातों में उससे बढ़ा दुआ था। 
इस स्त्री से एक लड़का उत्पन्न हुआ जो साधु हुआ, जिस 
फी जीवनी राम आप को खुनाना चाहता है। अपने परस्य 
से ही, अपने बचपन से ही वह पूर्ण परमेश्वर था, अपने 
बाप से भी कहीं बढ़ चढ़ कर था। आप विश्वास करे, उस 
को जुबान से निकली हुई एक श्ति अपूर्व पुस्तक, बहुत 


श्र स्थामी रामतौर्थ. 


हि 


चंड़ा प्रंथ है। इस मदापुरुष ने कभी क़ल्षम उठाकर उसे 
नहीं लिखा । किन्तु कद्दा जाता है. कि उसके मुख से सदा 
कदिता ही निकलती थी, चद जो कुछ भी बोलता था काव्य 
ही होता था। किन्तु किस तरह का काव्य : तुम्दारे अमेरि- 
कन फावियों का अ्रधम काव्य नहीं | यद्द यथार्थ में चास्तविक 
काप्य होता था । ब्ह्म-शान के लिचाय और कुछ भी इसमें - 
नहीं होता था। ईश्वरी-कल्पनाश्रों से शअलंकृत -यह भति 
उत्कृष्ट काव्य होता था। इसका पत्येक्त शब्द लोने से तौले 
जाने के योग्य है, यदि उसकी तोल की जा सकती है, तो । 
हस मलुृष्य के सम्बन्ध में पक बड़ी ही विचित्र वात कहीं 
जाती है | एक बार तमाशा करने वाले लोगों की एक मंडली 
झाई, आप सरकस य। किसी दूसरी तरह का तमाशा कद 
खकते हूँ। बादशाह को उन्हों ने तमाशा दिखाया | बादशाह उच 
से बहुत खुश इआ ओर एक हज़ार रुपए इनाम दिया। बाद को 
बादशाह को बड़ा पश्चाताप हुआ | निस्सार तमाशा आदि 
के लिये हर रात इज़ायें रुपये दें डालना भद्दाराज्ञ ने उचित 
नहीं समझा | अपने हज़ार रुपये फेर लेने के हिये उसने एक 
चाल चली | उसने तमाशे वाले से लिंद का वेष धरने को 
कहा ओर कद्दा कि यदि शर का खेल पसन्द झा ज्ञायना ते 
तुस्द वहुत कुछ कोई बड़ी भारी चीज़ दी जञायगी, नहीं तो 
तुस्दारी सच सम्पति जुमौने में लली जायगी। ये लोग शेर 
का तमाशा व कर सके, वे शेर का रूप या चेपष चना कर 
वादशह को खुश न कर पाये। देखिये ह्िन्दुस्थान में ऐसे 
लोग हैं ज्ञो सब तरह के रूप बनाते हैं और कुछ जानवसे के 
रूप मे भी प्गट होते हैं और जिन ज्ञानवर्से का वेष घर्ते हैं 
उन्हीं का भातिकष सब तरद्द पर हो जाते हैं। किन्द शेर का 
झुप ये न धर सके। ये लोग इस साधु पुरुष के पास आये 


सत्य का भागे: ३ 


ओर रोने धोने तथा झांसू बहाने लगे। कथा कहती हैं।हि 
सम्पूर्ण सृष्टि से तदाकारता, समग्र प्रति से एकत! और 
प्रत्यके से शअमेदता दोने के फारण स्वभाविक्र सहानुभूति 
ने इस महापुरुष के छुदय को देवा लिया ओर सदहसा, उसने 
उन ख्ोगों से कहा कि तुम खुश हो, में सिंह का वेष धारण 
करूंगा,मे स्वयं शेर का खल दिखाऊंगा | आगे कथा यो है कि 
दूसरे दिन जब बादशाह और उसके द्रवारी सब के सब 
इस अत्याशा में खड़े हुए थे कि तमाशा करनेवाली मंडली का 
कोई आदमी लिंह की आकृति ओर रूप वना कर -शआवेगा, 
तब एका एक, मानों जादू के ज़ोर से, एक सच्चा शेर आंगन 
में कूद पड़ा | यह सिंद्द तुरन्त गरजेन लगा। इस ने बादशाह 
के बच्चे को भपट लिया ओर टुकड़े हुकड़े चीर डाला। 
उसमे एक दूसरे लड़के को उठा लिया ओर उसे आकाश में 
उछाल दिया। आप देखते हे कि यह एक भनुष्य था जो 
घास्तव में पर ब्रह्म ओर परमात्मा था ।इस व्याक्ति के लिये 
“मैं यह छोटा नन्‍हा शर्यर हैं” की करपना अतीत काल की 
बात हो चुकी थी अथोत्‌ विज्षकुल्त निरर्थक होचुकी थी। वद्द / 
स्वयं परव्रह्म था, ओर घद्द वही परमेश्वर था जो खिंद्द के रूप 
में प्रकट हुआ ओर एक छ्ण के विचार में चह शेर वनगया। 
( जेसा तुंम लोचते हो पेसे ही तुम हो जाते हो ओर यदि 
छुमने अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा समझा भर अन्त 
भष किया है, तो आप के खबव विचार ओर मनोरथ अवश्य 
सफल्ष दोंगे, वहीं ही पूरे दंगे इस लिये इस पुरुष का 
विचार कि-में सिंह वन सकता हूँ तुरन्त सफल हुआ, और 
चंद सिंह दोगया। तमाशा समाप्त इआ। कड़के को मार 
डालने के बाद महात्मा चला गया, क्यो कि उसे सिंद द्ोना 
और इस देह या उस देद का आदर करना नहींथा । बह 


ट्ड 


श््छ स्वामी रामतीर्थ- 


व्यक्षियों को मानने पाला नहीं था श्र्थात्‌ देहा में आसक्क 
नहीं था । बादशाह ज्ञामे के बाहर दोगया। बादशाद द्रवारी 
«८ ० ० 
मद्दाकाप फी मूर्ति द्ोगये | उन्होंने._स पुरुष से चदखा तेना 
चाद्या। वे उसके पास गये और बोले, “अजी भद्दाराज ! 
अजी मद्दाराज ? कृपा करके इस छाड़के को फिर जिला 
दीजिये । यदि आप उसे मार सकते दे, तो जिले भी सकते 
हैं। उसे जिला दीजिये, जिस तरद ईसा “कुम विसमिद्लाह” 
कहकर मुद्रों को जिलाया करता था जिस 'कुमबिसाम्रेदलाइ” 
का अर्थ दवै--/ईएवर के नाम से उठ खड़ा दो, ईश्वर कौ 
मद्विमा बखानो और चलो जी उठो, पुनर्जीबित दे ”। 
उन्हों। ने उसले उस लड़के फो ईश्वर के नाम से फ़िर 
जिला देने को कद्दा | महात्मा दसे और बोले, “ ईश्यरए के 
नाम से फिए जी जाओ”, किन्तु लड़का चैतन्य न हुआ। 
महात्मा ने फट्दा कि “लड़का ईश्वर के नाम से सजीव नहीं 
छोता है” । उसने फिर कह्दा, “ईंपचर के लिये जी जाओ” । 
अब भी लड़का न जिया। महात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, 
“ज्ञी जाओ भौर प्रभु फे नाम से उठो और चलो” | किन्तु 
जीवित न छुश्रा | महात्मा मुस्कृराया और बोला, "कुम- 
बेज्ज़िनी”, “मेरी आशा से जी जाश्रो, भेरे शांदेश से जी 
उठा” [ श्रव तो लड़का जी उठा | 'कुमर वेजिज़नी”, यद्द सत्य 
है, “मेरे आदेश से जी उठो” भौर लड़का घिलकुल उुसस्त 
अर्थात्‌ सजीच दो गया । लड़का जी उठा,किन्तु उसके शास 
पास के लोग यद्द न सह सके । उन्हों ने कद्दा, “यह 'धर्मद्रोही 
(काफ़िर ) भजुष्य है। यद्द सम्पूर्ण कीर्ति खुद लेना चाहता 
दे वह अपने फो ईंप्वए के चरावर चनाना चाहता है। उसे 
. भार डालना चादिये, उसका बध दो जाना चादिये, जीते जी 
.... उसकी खाल उतार लेनी चाहिये” | मद्दात्मा फे लिये ये बातें 
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. झथ रहिंत थीं। लोग्र उसे नहीं समझे थे। बह देद फो, 

. ब्याक्षैत्व-को, परमेश्वर नहीं. कद्द रहा दे | वद तो अपने मांस . 
को इसके पहले ही मार ओर सूल्ली पर चंढ़ा चुंका था। छोग 
जीते जी.उंसकी खाल उतार लेना चाहते थ, और फद्दानी 

. ओगे यो कद्दती' है कि उस ( महात्मा ) ने तुरन्त अपने मखों 

से अंपना खिर विदारना शुरू किया ओर जिस तरद्द जानवर्ण 
की खाल उतार कर देह से अलग करदी जाती है, उसी 


दरद अपने हा नखा ख महात्मा न अपना खाल उतार डाली . - 


'झोर काटकर फेक दी । इसी अवसर की रची हुईं उसकी 
पक उत्कृए शोर बंडी . कविता है । उस गाौत (किचता ) का 
मर्मे यह है, “पे आत्मा | ए मेरे अपने आप ;? 'चह अपने को 
सम्बोधन कर रहा हे।' जिसके लिये संसार का विप अस्त है 
' शोर ऐ आत्मा ! ( मेरे अपने आप ! ) जिसके' लिये संसार 
का अमृत ( अर्थात्‌, इन्द्रियों के.भोग) -विप है, यहां ये लोग - 
कुंछे-मांगते हैं । संसार मुदो लाश (यहा पर मुदर लाश का. 
धार्थ “इन्द्रियों के भोग” दे ) के असिचाय' और कुछ “नहीं है, 
डुनिया के खुख केवल निर्जीब - शव दं आर कुछ भी नहीं, 
ओर उनके -पाछे दोड़ने चाले लोग कुत्ता सकिसी तरह 
बेहतर नहीं।.यंहां ये कुत्ते आये हैं। यह मांस: इन्हें खाने को 
'ददों,” कहानी चाहे सच्ची हो या कूठी, राम को इससे कोई 
'प्रयोजन नहीं । किन्तु कहानी का तत्त्व, कहानी. की शिक्षा, 
- तुम्हें भन्‌ में रखना चाहिये। . -: पु 
सत्य की प्राप्ति के लिये, धर्म-के रास्ते पर चलने के' 
' लिये; सारे अनुराग.( मोह) को त्याग दो, सांघारिक काम- 
' नाओ और स्वाथे पूरे लगनों (आसक्षिय( ) से ऊपर उठो। 
यदि लौकिक आसक्कियां और स्वार्थ भरी इच्छाओं से आप , ' 
“ झपने को छुटा लेःतो फिर सत्यं की चात ही, क्‍या दे शझाप' 
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सत्य इसी क्षण हैं। “मुझे अधिक प्रकाश चाहिये, अधिक 
प्रकाश”, यह मूर्खो की प्रार्थना दे। तुम्दे ऐसी प्रार्थना करने 
की जरूरत नहीं | प्रकाश को घुलाने के लिये आपकी एसी 
पक प्रार्थना भी नष्ट (व्यूथ) करने फी ज़रूरत नहां ४, याद्‌ 
आप अपने को इसी पल श्रसिलापाशों से शल्य करल, यदि 
शाप अपने को सब दुनियावी ल्गावों (प्रीतिया वा 
आसक्कियों ) से छुटा ले। आप जानते ईं कि भाप की हरेक 
कामना आप का एक भाग कतर लेदी हे, आपको अपने 
आपका एक छोटा अपूर्णाक चना कर छोड़ जाती दे। पूर्ण 
मनुष्य का दरशन दमारे लिए कितना घिरल दें । एक पूर मनुष्य 
इंशवरोपदिए मनुष्य है, एक पृणा मनुप्य सत्य रूप दे | दरक 
अभिलापा या लगन, आपको, समभिन्‍न (7ण)९' #7.80007) 
किन्तु वास्तव म एक विपम भाग, तुम्हारे अपने आपका ठच्छ 
अश बना देती है। जिस समय इन अमिलापाओ, लगना, स्नेद्दा, 
हैंपो ओर आसक्कियों वा श्रद्धरागा की श्राप दू८ दृदादे, म्काश 
पाने की इच्छा को भी वितवाड़ित करंदे, अपने आप की राग 
द्वेप स छुटा अचल स्थिरता पाप्त कर, ओर एक क्षण के 
लिये ४ की रद लगाव, ज़ब आप के मन की काई भी 'वत्ति 
किसी व्यक्तिं, किसी देंदद, था किसी पदार्थ भें न रद जाय 
जब आप का वद समस्त माय, जो! आप अम्ुक पदार्थ था 
इच्छा के पांस छोड़ चुके ८, बिलकुल लोप दो ज्ञाय, तथ 
आप शान्त दोकर बेंठ , ४४ रठे, ओर तब विंचार कि आप के 
अच्द्र कॉन हें | क्या वह आप का अपना आप ही नहीं हे, 
लो बाल को बढ़ाता हे ओर आप की नाड़ियों में खून चहाता 
है ? क्‍या वचद आपका अपना आप (आत्मा ) दी नहीं है जिस 
ने इस शरीर को रचा ! यह विचित्र दनिया भी आप ही के 
दाथ का कार्रोगरी हैं। निल्सेदेद यह आप की अपनी दी 
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स्ष्टि है। यद समझता । आप के द्वारा सुनने वाला फौन है ? 
क्या आप खुद दी नहीं हैं ? चद कौन ह जो आप के द्वारा 
देखता है ? फ्या आप खुद दी नहीं! आप फी नाड़ियों में 
खून दोड़ान चाला फॉन है क्या आप स्वयं नहीं हैं ? यदि 
आप फा बंद अपना आप ( आंत्मा ) ऐसे अपूर्य क्राम फर 
सकता है, तो यद्द दुनिया भी श्राप ही की रचना दे। ऐसा 
समभो ओर अपने झात्मदेव मे आनन्द मनाओ और अपने 
भीतर स उस ( आनन्द ) को प्राप्त करे, झपने निजात्मा दी 
का छुख लूट़ो । सब असाधारण कामनाओं और असामान्य 
अमिलापाओं फो दूर फकदा | ४४ २ रटे। | यदि कुछ पल भी 
शाप ऐसा करें तो सिर से पर तक श्रापकी सारी हस्ती 
ज्योतिमय दो जाय, जब आप खुद ही प्रकाश हैँ तो प्रकाश के 
लिये प्राधना फ्ये। ? आप तुरन्त प्रकाश दो सकते हैं। अपने 
फो पूर्ण बनाइये, कामनाओं और अन्लुरागण से छुटकारा 
पाइये; इल दा द्वेप से पौदा बुटाइ्ये । आासाक्ति दी आप को * 
अपने स्वरूप से अलग करती है । ज़ब आप घर पहुंचे तब 
विचार करे कि किस चीज़ में आप का चित्त लगा हुआ दे। 
यदि आप नामवरी या यशम आसक्क हैँ तो उसे /दुर कर 
दीजिये | यदि लोक प्रियता की इच्छा के मोह में आप उलर 
हुणं: है तो उस से अपने की विरक्त कर लीजिये। यदि सेसार 
का द्वित करने की आकांतज्ा, अभिलापा में भी आप का 
अनुराग है ते उसे त्याग दीज॑ये | यद्द एक ग्रेर मामूली सी 
बात मालूम द्ोती है। दुनिया इतनी दीन क्यो दो कि पद हर 
घड़ी आप की सद्दायता भांगती रहे ? 
राम कहता है कि निष्काम भाव से या बिना किसी उद्देश 
के आप अपने कर्तव्य को कीजिये। अपने काम को करो, 
झपने कोम, में सुख अछ्ञुभव करो, क्‍यों कि आपका कार्मे 
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स्वयं आनन्द दे, क्योंकि काम श्ात्माउुभव का दी दूसरा 
नाम है ! अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि काम आपको 
करना ही है। काम आपको धात्माठुमव कराता हे | किसी 
दूसरे हेतुसे काम न कीजिये | स्व॒र्तत्र बूत्ति स अपने काम 
पर आइये जैसे एक राजकुमार मनोरजन के लिये फुटबाल 
या दूसरा कोई खेल खेलने आता हैं पेसे आप अपने काम्रपर 
जाइये, फ्याकि खझुख या आनन्द कमे के रूप भे रहता है। 
हम अपने को स्वतंत्र समर्के न कि क्रिसी चीज़ से भी 
आवन्ध ( क्रेद )। 

लोग कहते हैँ, 'करतंव्य', 'कतेव्य', 'कतेत्यः। कतेब्य 
ठग्दारा स्वामी क्यों बने ! किल्ली का भी अपने को जवावंदेह 
न समझा आप स्वयं अपने प्रभु हैँ । किसी डर को अपने 
पास न फट्कन दो । हम कहते हूँ कि तुम्दें काम करना होगा, 
किन्तु यदि आप कोई दूसरा काम कर रहे हैँ, जिसे आपने 
घार्मेक मान लिया है, जिसे आपने पवित्र और पुएय कमे 
बना लिया ६, ओर आप उसमे लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा 
६। जब तुम्दारे दाथ काम भें नियुक्त नहीं हैं, जब तुम्दोरे 
दाथ खाती हैं, और तुम अपने कमरे में बेंठे हुए हो तब 
अपने प्रभुत्व का आनन्द लूटो, अपने आत्मानन्द्‌ का स्वाद 
ला। यह सत्र श्रेष्ट काम हे वहां ( अपने कमरे में ) अपने 
अन्तगत खब अलुरागों को दूर करदो। लोग कहते है 
“मोह वा अनुराग ज़रूरी है, हमस काम करोने के लिए द्वेतु 
आवश्यक है।यह एुक मिथ्या कत्पना है। सच मोह 
( आसक्षियों ) को त्याग दीजिये, अपने को सच कामनाओं 
से सुक्क करलोज़िये,तुरन्त ही आप अपने को स्वाधीन पाचेंगे, 
आप अपने कधा पर कोई ज़िम्मेदारी या भार कदा न देखगे। 
आपके कधो पर बोऊ ईं उन्हें आपने स्व लादा है आपके 
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बाफ़ को उतरवान के लिये किसी के भी आने की ज़रूरत 
नहीं है । जब आप अपने कंधों पर कोई भार नहीं पांत हैं, 
जब भाप, सद प्रिय पदार्थों को अपने आप ही में पांते हैं, 
ज़ब आप इस वचेदाल्त के तत्त्व को पर्ताव में लाते हैं, तव 
आाप का सारा अस्तित्व प्रकाश रूप हो/जाता है । स्वयं प्रकाशों 
के प्रकाश होते हुए किससे आप को भाकाश के लिए प्राथना 
करती होगी ? यही रहस्य हे। तुम स्वाधीन होजाओ। 
तुमको कौन वांधता है ! तुम्हे ग्रुलाम वनानेवाला कौन है ? 
तुम्हारी अपनी कांमनाय, दूसरा कोई नहीं। संसांर की समस्त 
आकपगण शक्ति का, संसार की सकत शक्तियों का, खोत तुम 
- ही हो | हुनिया के सब अपूर्च चमत्कार तुम्हारे अधम 
शुल्वामों स कुछ भी अधिक नहीं है । इन वासनाओ से पिंड 
छुटा लो, इसी समय तुम स्वाधीन दो जाओगे। और जब 
सब कामनाओं से तुम छूट जाश्रोंगे तव कौन सा परमानन्द्‌ 
ऐेसा है जो तुम्हे न प्राप्त होगा? कोई ज़िस्मेदारी नहीं, कोई 
भय नहीं | तुम्हें डरता क्यों चाहिये! फेचल इसी लिये कि 
'घुम्दं आशंका है कि कहीं श्रमुक चीज़ जाती न रहे ? तुम 
'इस मनुष्य से डरते हो, तुम उस से डरते हो, तुम्हे हँसी का 
डर है, क्‍यों कि तुम्दें यश की-असिलाषा है, तुम कीर्ति में 
आसक्क हो | समस्त भय ओर चिन्ता इच्छाओं का परिणाम 
है। सिरददे ओर दिलद्द इच्छाओं के नतीजे हैं। राष्ट्पति 
था सम्नाट के सामने तुम सापष्टांग प्रणाम करते और दवक 
जाते हो, फेवल इसीलिय कि तुम्हें उसकी कृपादष्टि की चाह 
है । इच्छाओं से मुक्त दोने पर, एक एक करके इन इच्छाओं 
को दूर करवेन पर तुम प्रभुओों के प्रभू और वादशाहों के 
बादशाद- होजाते हो | उस समय तुम कितने स्वाधीन ओर 
स्वतंत्र होते हो |! इस तरह पर राम कद्दता है कि सत्यका , 


० स्वामी रामतीर्थ- 


मांगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम्द पाना या पूरा करना 
है, तुम्दे अपने उद्योगों और प्रयत्नों स केवल उस बंधन 
और गुलामी फो मिटाना है जिनकी रचना तुम ने अपनी 
इच्छाओं के द्वारा पहले दी-से कर रकक्‍्खी दे । 


8४ ! ७ !| 


सांसारिक छुख तो पोस्ते के फूलों के समान दें । 

जोकि हाथ में आते द्वी चिखर जाते है ॥ 

या नदी पर बरफ़ गिरने के तुए्य हैँ । 

जिसकी सफ़ेदी क्षणभर रहकर सदा के लिये लुप्त 
दोजाती है ॥ 


या उदीची #तेजस के समान दे । 

जिस का वेग दृष्टि की चपत्ता को भी पछाड़ देता है ॥' 
या इन्द्र धजुष्य के मनोहर रूप के तुल्य हैं। 

जो तूफान के आते ही विल्ञीन हो जाते ॥ 
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पर पुक विस्तारित प्रकाश दिखाई देजाता है जो कि बढ़े ब्रेग से भागता 
रद्दता है। डस की दाढ को तेजी के कारण दृष्टि उस्त का पीछा नहीं कर 


सकती हैं| इस प्रकाश की दौड़ को अंग्रेजी में 806णांह 8006 
( बोरिअछिश् रेस ) कहते हैं।.' 


घर का अन्तिम तच्य । 


( शानियार, ३ द्सिग्दर, (५०२ को दरमेद्विक झादरहुद दाऊ, 
सेन फ्न्प्िरक से दिया हुआ व्याख्यान । ) 


भरे सिश्षाकार रुपी, मेरे शात्य स्वरूपो ! 


(5. सिपूर्षेक कई 2० 
[82॥ घिपूर्वेर कई व्याख्याव दिये जायेगे । आज का) 
ध्याख्यान उनकी प्रस्ताचना समझी जाय । “धर्म 
का लद्य कया हैं; ओर एऐल्दू उसे पनि का कैसे यत्न 
करते दें !” 
हिन्दुभों के अनुसार, दशक व्यक्ति ईश्वर, धुत दी 
शीमती रत्त, पूर्ण विधि, परमानस्द भार पते आपदी में सब 
झु्खे का स्रात दे । दरक स्याक्ति ईश्वर तथा अपने आप दी 
में सब कुछ दे। यदि ऐसा है, ता लोग कष्ट क्‍यों पाते दे ? के 
इस लिये फष्ट नहीं पात दे क्लि उनके पास साधन चे। दचा 
नहँ। हैं, और न इस लिये किये अपने भीतर अनन्त खुशी 
अपने कब्जे में नदी रखेत दैं, न यही फारण दर कि उनके 
अन्दर अमूल्य सत्न नहीं ४ । याफ़े कारण यद्द हे कि वे उस 
गाँठ को नहीं खेलना जानंदे जिसमे यद्ध ( साधन या दवा, 
अनन्त द॒र्ष, अमूल्य रत्न ) देधा है, उस पेटी को नहीं खेलना 
जानते जिसमें यह सब बन्द है. । दूसरे शब्दों में लोग अपनी 
ही आत्माओं में प्रवेश करना ओर अपने ही आत्मा को साक्षा- 
स्कार करने का उपाय नहीं जानेत। सब धरम दम अपने 
ही घूंधघटों के दृटान और दसारे आत्मा की व्याख्या करने के 
केवल प्रयत्न हे | हमारे भीतर अमूल्य रत्न है उनपर 
हमने अपने दी दाथा से अपने दी उद्योगों से पर्दा डाज़ रफ्खा 
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है, और अपने फो ढुःखी, दीन श्रभागे बता लिया दे कप 
कि इससेन ने कहा दे; 'दरेफ महुष्य ( जात में ) झुवर ई। 
पर मूखी का अमितय (खेल ) कर रद्दा है े 

जो पी हमारे नयनों पर पड़ा हुआ दे केवल उसके 
हटाने और उच्छेदन के उद्यम ही ये सब सम्प्रदाय (मत) है 
कुछ मत तो पर्दे को बहुत मर्दान कर देंने में दूखरे मती की 
अपेक्षा श्रधिक सफल हुए हैँ किन्तु सं मतों में शुद्ध इत्ि 
चा सच्ची भावना वाले लोग द्वोत ६, और जहा कहाँ शुद्ध 
चूत्तिचा सच्ची भावना शआती दे बहा उतने समय के लिये 
पर्दा] चादे मोटा दो या महीन, दुर दृट जाता हैं, ओर आत्म 
तख की एक सलक दिखाई पड़ जाती दै। इस का दृष्टान्त 
इस उदाहरण से दिया ज्ञायगा | यह एक पर्दा या चूंघट है 
(इस समय स्वामी जी ने एक रुमाल अपनी आँखों पर रख 
लिया) | यह और के सामने है। हम पर्द को दृदा कर 
देख सकते है, किन्तु पर्दा फिर आँखों के सामने आजाता है। 
पर्दा महीन कर लिया गया (इस समय रुमाल की कुछ तह. 
हटा ली गई ) | और अब जब पद बहुत मद्दीन है तब भी 
घद् अलग सरकाया जा सकता है। किन्तु चद फिर आँखों 
के सामने आ जाता दै। सदा के लिये बद् श्रॉलो से दूर नहीं 
हो जाता। दम इसे ओर भी मद्दीव कर लेंगे। इस दालत में 
भी वह कुछ दी देर लिये दटाया जा सकता है, पर वह फिर 
शँखों के सामने श्रा जाता है घूंघट श्रत्यन्त भद्दौन कर 
लिया जाने पर, चांदि दृटाया न भी ज्ञाय, तौ भी हमारी दृष्टि 
को नहीं रोकता । इम उस में से देख सकते हैं, ओर पहले 
. की तरद अब भी, दम उसे समय समय पर हंठा भी सकतें 
हैं। जब पदों बिलकुल ही पतला कर लिया जाता है, तब 
व्यवहार में चद्द पदो नहीं रद्द जाता, और उसके द्वोते-इुप 


रे 
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भी दम परमानन्द्‌ का भोग करते है, एमारा इंश्वर का सामना 
दी जाता है. नहीं नहीं, एम स्वर्य इंश्वर हो जाते हैं। झय 
इस खसार को कोई भी शाक्ते सुख से विध्नकारी था विना- 
शक नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु दसार राह नहीं रोक 
सकती । अणान (माया ) के पर्दे को अत्यन्त से अत्यन्त 
>पतला फर देने बाल और सांसारिक जीवन में भी शानी को 
आनन्द दृष्टि का खुख भोगेन की योग्यता देने वाले वेदान्त 
में दूसरे सता से यदी अधिकता है। 
सभी धार्मेक मतों के अज्ुयायी समय समय पर 
पश्मात्मा से युक्ष हे सकते एँ, झोर उतनी देर के लिये अपने 
मैंधो फे सामने से पदों, वद चाहे मद्दीत दो या मोटा, एटा 
सकते ह जितनी देराके थे परमेश्वर से युक्क रद । एक वेदान्ती 
भी यही कर सकता है, आनस्दमय समाधि की दशा में अपने 
की ला सकता है, किन्तु साधारण अवस्था में भी पद्द उस 
द्व्यटरष्टि का खुख भोगता है, जिस दिव्यटाप्टि फा खुख मोटे 
पर्दे वाले मतों को नहीं मिलता । 
इस संसार के सभी भत, भारतीय भतों को भी शामिल 
'करके, तौन मुख्य भागों में विभक्क किये जा सकते हैं । संस्क्त 
में इन्हे हम 'तस्येबाहम', 'तवेचाहम', 'त्वमेबाहम' कहते हैं । 
पहले 'तस्येबाहम' का श्र्थ है “में उसका हूँ”। इस प्रकार 
फा मत पे को अपनी मोटाईतम खरत में रखता हैं। 
भार्मिफ मतों की दूसरे दशा हे 'तवेचाहम', जिसके अर्थ हैं, 
'पूँ तेरा है?! । मता या सिद्धान्तो की पहली ओर दूसरी 
शवस्था का परस्पर भेद आप के ध्यान में शा गया होगा | धर्म 
मार्ग में पढदिती प्रकार की अद्क्ति से भक्त घा उपासक, इंश्वर 
को अपने से दर, अलदय समझता है, आर यह परमेश्वर 
की चर्चा अन्य पुरुष “में उसका हैँ” म॑ करता छे, मानो चह 


३४ स्वामी रामर्तार्थ- 


गैरदाज़िय है। यद्द धर्म फा भारम्भ दे, धर्म के प्रत्येक बालिक 
के लिये यद्द माता के दूध के समान दे | एक बार इस दूध 
को विना पिये मलुष्य धर्म की राह पर आगे बढ़ने में असमर्थ 
रहता दे। “मैं उसका हूँ” यदि भनुष्य इस पूरी तरह से 
झनुभव कर ले, तो क्‍या यद्द मधुर नहीं हे ? घद सर्वरे 
जल्दी जागता थे भौर समभाता दे कि, ” मरा मालिक 
मुझे जगाता है ?। अपने दफतर के कार्मो पर जाता है 
झौर उन कार्मों को अपने प्रियं, मधुर प्रभु, ईश्वर के 
आदेश से पाया समझता है; साया संसार ईएवर का सम- 
भता है, और अपने घर, अपने सम्वस्धियों, श्रपने मित्रों को 
इंप्वर के वा ईश्वर की रूपा से अपने फो मिले हुए खथाल 
करता दे | अरे, फ्या (ईससे ) दुनिया सच्चे स्वर्ग में नहीं 
परिणत द्वो जाती, क्‍या संसार सवगे में नी वदल जाता 
मनुष्य को सच्चा द्ोना चाहिये, उसे उत्छुकता से और अपने 
दिलोजान से समभना तथा अनुभव करना चाहिये कि मेरे 
आसपास की हरेक वस्तु भेरे प्रभु की, भेरे ईश्वर की दे और 
यद्द देह उसकी है। यद फटपना भी पूरी तरदसे अनुभव की 
जाने पर,श्रत्युत्तम एप, अकथ सुख और परम आनन्द लाती हे । 
. यद्द (कल्पना) पत्क्ट दे। अनुभव की जाने और झमल भें. लाई 
जाने पर, यह फरपना (विधार ) यथेष्ट है, मघुर है, परन्तु 
मत (सिद्धान्त ) के दिसाव से यह प्रारम्भ मात्र दे। 
५न्नविधाई। (छल, ५.... .$ 
8 िलमह 'अर्थात्‌ 'में तेरा हूं,मुझे तेरी दर घड़ी ज़रूएत 
में तेरा हूं, में तेरा”, भक्ति वा धार्मिक जीवन की इस दूसरी 
गति, अथत्रा मतों की इस दूसरी दशा, की इससे तुलना 
कीजिये। पहली कल्पना मधुर थी,किन्तु यह मधुयतर दै। पदली 
दशा बड़ी प्यारी ओर रुचिर थी, किन्तु यह अधिक प्यारी 
“आर अधिक रुचिर है। ज़रा (दोनों के) भेद्‌ पर ध्यान 
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दाजिये। घूँघट का पहले से पतला होजाना मेद्‌ का दृष्टान्त 
है। झाप जानते दे कि, में तेरा हूं? में ईश्वर की चर्चो प्रथम 
था अन्य पुरुष में नद्ीं की जाती। चद्दध अब अनुपस्थित, पर्दे 
की ओद में नहीं माना जा रहा, फिन्तु दमारे आमने-सामने 
आप दे । घद हमारे निश्रट और हसे प्रिय दोतर है, हमे 
यहुत सर्माप हो जाता है। अब चद॒ पहले स हमारे अधिक 
नभीच आ जाता है, हमारी उससे अधिक घानिश्ठता दो जाती 
है। भत के ऐसाय से यह (क्हपना) उच्चतर है। किन्तु 
प्रायः ऐसा होता शे कि लोग इस मत में ही चिश्वास जमा 
बेदते ६ झोर इंश्वर को श्रपने श्रति सुपरिचित अति सभी. 
पस्थ की भांति सम्बोधन करते है, पर थे सच्ची उत्कटा 
चूक्ति ओर सजीव घिश्वास स रदित होते हूँ । 
धार्मिक उन्‍नति की पदली दशा में यदि सजीव विश्वास 
जोड़ दिया जाय, तो पदों, वहुत न्‍मोटा द्वोते हुए भी, उस 
समय फे लिये हु जाता है। जब कि कोई मनुष्य अपने पक्के 
हृदय से, अपने रक्त के दरेक बूँद से, इस करपना को भान 
(अत्यक्ष ) फर रहा है कि चद् इश्वर का है, धर्थात्‌ “में 
उस (परमात्मा) का हैँ” उसके शर्सर के दरेक रोमकूप से 
भानो यही पिचार चद् रदा है; तब सत्यता, उत्कंठवा, 
उत्साद और उमंग ये सब उस चाण के लिये उस की आँखों 
के सामने से पी दृटा देते दे ओर वह इंश्वर भ॑ लीन हो 
जाता है, ईपवर में, सं रूप में डरूय जाता है, ईश्वर भक्त 
हो जाता दै, उस समय तो परमेश्वर दो जाता है। कभी २ 
“मै चरा ए” के ऊँचे सिद्धान्त मे श्रद्धा रखने वाले मनुष्य 
में भी उस सच्चे सजीव विश्वास का अभाव दो जाता 
'शऔर धद ईश्वर की मौजूदगी फी मधुरता ( मिठाइयों ) का 
पूरा पूरा मज़ा नहीं उठाता । परन्तु धारक मत की दूसरी 


इ६ स्वामी रामतीर्थ, 


अवस्था में भी इस सजीय विश्वास और उत्कट इच्छा का 
योग किया जासकता दे । 
मत का तीसरा प्रकार “त्वमेचाहम” कहलाता है, 
[जिसका अर्थ है “मे तू ही है” । आप देखते हैं कि यह दवर्म 
ईंप्चर के कितने निकट ले आता दे । पहले रुप मे “मे उस 
का हूँ,” ईश्वर परे वा टूर है | दूसरे रूप मे ४ में तरा. हूं 
'इंएवर का हमारा श्रामना-सामना है, वह दमारा 
अधिक नगीची होता हैं । किन्तु धार्मिक उस्मति की 
आऑन्तिम अवस्था में दोनों एक हो जाते हैं, ओर प्रेमी 
तथा प्रिय प्रेममं लुप्त (लीन ) दं जाते हँ। इस तरह 
चेदान्त का अनुभव होता है । पतिंगा प्रकाश की ओर तब 
तक बढ़ता जाता हैं जब तक अपनी देद भस्म करके चह 
स्वयं प्रकाश नहीं दो जाता | उपनिषद्‌ (वेदान्त ) शब्द के 
शब्दाथ दे, प्रकाशो के प्रकाश के पास इतना निकष्ट (उप) 
पहुंचना कि घिलग ओर विभाग करने चाला चेतना रूपी 
पतिंगा अत्यन्त निश्चय पूर्वक ( नि ) नष्ट ( पद ) दो ज्ञाय । 
इंश्वर का सच्चा प्रेमी उस में मित्र जाता दे, ओर अनजाने, 
अनायास, बिना इच्छा किये ऐसे वाक्य उसके मुख से 
निकलंत रद्दते हैं ५ पे बह छू 7 बम वद्द हूँ 9 ४४ चद्द हूं,” 
भ्म्नू तू ट्ट 7 ध्तू ओर में एक हैं, (पा इईंएचर हू भ्प्नू इप्चर ड् 28 
/कुछ भी कम में नहीं दो सकता” | घार्मिक उत्करप की यह 
अन्तिम अवस्था है।यह उच्चतम भक्ति दै। यह वचैदान्त 
कहलाता है, जिसका शर्थ है शान की इति श्री । समस्त 
शान की समाप्ति इसी से होती है, यहां अन्तिम ध्येय मिल 
जाता है। इस मत में भी जिस में पर्दी इतना भद्दीन है कि 
एक पर्दे के रहते भी सारी श्रसाल्रियत हम देख सकते हैं, 
कुछ एसे लोग है जिन में उत्कट पचछा, शुद्धि या एकाग्रता 


> 
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की कमी है ओर वे पूरे साक्षात्कार का आनन्द लूहने के 
छिये पर्दे को स्रका नहीं देते; और ऐसे भी हैँ जो, बुद्धि से 
इस निश्चय पर पहुँच जाने के बाद, निर्देध्यासन द्वारा इस 
दर्ज तक इस मिश्चय का अनुभव फरने लग जाते हैं कि ये 
पर दृटा देते दें श्रोर स्वर्गीय आनन्द ( अमृत ) को सोगते 
हैं--थे स्वयं स्वगे रूप दो जाते हैं। ये इसी जीवन में मुक्त 
कहे जाते हैं, अर्थात्‌ जीयन्मुक्त दोते हैँ । 

मतको विशुद्ध था पर्दे को पतला करने की क्रिया मुख्यतः 
चुदि के द्वारा दोती है, और पदों मनन था निद्ध्यासन 
दवाएं उठता है। मत था सिद्धान्त के तीन रूपों का चर्णन 
किया ज्ञा छुका । अ्रव द॒र्स यह देखना चाहिये क्रि-पिमिनन 
मतोंके लोगोंके [शिये समय लमय पर फह्दां तक पर्देका पलटना 
सम्भव दे। कुछ हिन्दू कद्ानियां यहां दृष्टान्तों का काम देंगी । 


,.._ एक लड़की बहुत दी प्रेमासफ्त थी। उसकी सारी इस्ती 
ही भेम का रूप दो गई थी । एक बार घद बहुत बीमार थी। 
बैद्य चुलाये गये । उन्हीं। ने कद्दा फि इस श्रच्छा करने का 
केवल एक यददी उपाय है कि इसका कुछ खून निकाला 
ज्ञाय | उसकी भुजाओं के मांस में उन्हीं मे श्रपने नश्तर 
लंगाये | किन्तु उसकी देद्द से ज़रा सा भी खून नहीं निकला। 

, पर उसी समय झआश्चये के साथ देख! गया कि उसके 

' च्रेमी की त्वचा से खून निकल रद है। फेसी अद्भुत एकता . 
है! तुम इस दन्‍त-कथा वा भूठी कद्दानी कद्दोंगे, किन्तु यह 
वात सत्य दो सकती है | प्रायः वे लोग, जो भेम का, यद्यपि 
नोचे दर्ज के भमका, अज्ञुभव करते है, अपने दी जीवनो से 
इसी प्रकार की सी घटना को प्रमाणित करते हैं। उस 
कुमारी ने अपने व्यक्तित्व को नितान्त भूल कर अपने प्रेमी 


श्र स्वामी रामतीर्थ... . 


& १ आल #५ ७७, 
घेअपने को एक कर दिया था ओर प्रेमी ने लड़का के 
प्यार में अपने को डुवा दिया था। 

ईश्वर से ऐसी ही एकता धमम हे। भेरी देह उसको देद 
दो ज्ञाय ओर उसका अपना आप मरा अपना आप हाोजाय। 


हिन्दुओं की धर्म-पुस्वक, योग बाशिष्ठ मं; हम एक 
मदिला की कथा मिलती है, जो आग मे डाल दी गई था । 
लोगों ने देखा कि श्रग्ति ने उसे नहीं जलाया। उस का 
प्रेमी आग भें झोक दिया यया, किन्तु उसे भी अर्ति,ने भस्म 
न किया | यह फ्या वात है ? थे नदी मे फेंक दिये गये, किन्तु 
यहे नहीं। वे पद्ाढ़ों की चोडदियों से ढकेंले गये, पर एक भी 
हड्डी न हुटी | कयों। कर ? डेस समय वे कुछ न बवा सके; वे 
श्रापे से वाहर थे, वे एसी दालत भें थे जिसमे डन तक 
कोई सवाल नहीं पहुँच सकते थे | वहुत काल के बाद कारण 
पूछा शया। उन्हों ने कहा कि दम दोनों ही के लिये उस 
समय सर्वत्र प्रियतम दी प्रियवम था, अग्नि अग्नि नहीं थी । 
चह ( अग्नि ) उस दामा ( स््री ) को अपना प्रेमी श्रतीद हुई, . 
और मलुष्य को बदी अग्ति अपनी प्यारी दिखाई दी। जल 
उन दोनों के लिये जल ही न था, घह सब प्रियतम स्वरूप 
था । उनके लिये पत्थर पत्थर न थे, उनके लिये देद्द दें 
न थीं, समा कुछ केवल प्रियतम था । पिय उन्हे हानि केसे 
पहुंचा सकता था ? 


हिन्दू पुराण भ दइम्र एक बालक की कहादी पढ़दे हैं, 
जिसके पिंदा ने,जो सम्राट था, उसे घार्मिक जीचन से हटाना 
चाहा था। बद चाहता था कि लड़का मेरी तरद दनीयादार 
रहे, किन्तु पिता की घुड़किया ओर फदकार्स ने लड़के पर 
कोई अखर नहीं किया, वे दसपर च्यर्थ हुई | बच्चे को उसके 
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इरादे से रोकने के लिये, पिता में उसे आग भें डाल दिया, 
किन्तु आस ने उसे नहीं जलाया | तब बादशाह (उस पितारने 
उसे चहते पानी में फेंक दिया, किन्तु पानी भी वच्चे के 
ऊपर उठाय रहा ( श्रथात्‌ बच्चा डूबा नहों )। उसके लिये, 
आग, पानी, ओर पंचभूत द्यानिकर होने ने पांये--उनकी 
सच्चा दशा का अनुभव हुआ। लड़का माया को छिन्म मिन्‍म 
कर(वा देहाध्यास से रदित धोकर) इस असली दशा में अपने 
की ले आया था। उसके लिये दरेक चस्तु ईश्वर थी, पूर्ण 
प्रेम थी। धमकियां,घुड़कियां और श्रॉँखों का दिखाना,तलघार 
शर ज्वाला मधुर स्वग से किसी तरह कम न थां। उस दाति 
केसे पहुंच सकती थीं 

कुछ फाल वीता एक दिन्द साधु द्विमालय के घोर जंगल 
में गंगा फे तथपर बेठा हुआ था। बह आप ही आप शिवोहम्‌ 
शिवोहम .शिवाहम (,जिसके अथे हैं मे ईश्यर हैं, में ईश्वर हैं) 
रुट रदाथा और दूसेर तटपर बेंढे हुए कुछ ओर साधु उसे 
देख रहे थे | घटनास्थल पर एक चीता आ गया | चीते ने 
आकर उसे अपने पंजों में दयोच लिया । और यद्यपि चहद्द 
बीत के नखों में था,तथापि उसी निर्भीक भाव से वह्दी उच्चारण 
शिवाहम, शिवोहम्‌, शिवेहम्‌.उसके घुख 'से जारी था। चौते 
ने उसके हाथ ओर पांव नोच डाल, फिर भी वद्दी घुन थी, वेग में 
किध्चित भी घटी न थी। आप इसे .फ्या समभते हैं! 
"मेँ परमेश्वर है, में परमेश्वर हूं.” इस कथन की आप क्‍या 
समझते हैं. ? क्या आप इस अनीश्चर चादिता (नास्तिकता) 
कहेंगे ! इस कथन का नास्तिकता से बड़ा अन्तर है, उस से , 
यए दुर है | यह आन्तेम अनुभव है । प्रेम की चोटी 
पहचले पर क्या प्रेमी अपने प्रियवम से अपनी 
अमेद्ता नहीं समभृते ? क्‍या माता अपने वच्चे को 


४० स्वामी रामतीयथ- 


अपने माँस का मांस, अपने खून का खून, अपनी डँड्डियों की . 
इड्टियों नहीं समभती! और क्या माता अपने वच्चे को अपना 
दूसरा अं, (अपना आप ), अपना दूसरा आत्मा नहीं मानती £ 
क्या बच्चे के स्वाों और माता के स्वाथों में अनन्यता नहीं 
है? अवश्य है। 
उस (परमात्मा) को अकम भरते हुए,उसे अगीकार करते 

हुए, उसे व्यादत हुए उससे इस दर्ज तक और इतना श्रत्यन्त 
अभ्ेद हो जाओ कि विज्नगताका कोई चिन्द्र भी न वाकी 
रहे। 'ऐ प्रभु ! तरी मर्ज़ा पूरि हो” यह प्राथना करेन के बदले 
तुम्दे यद्द दर्प हो कि भेरी मर्जी पूरी दो रही है। 

अमेरिका में इन दिनो जो रीतियां और ढेंग आप पाते हैँ उन 
से वहुत समय पूच के भारतवर्ष की सौतियों और ढंगामे बड़ा 
अन्तर था। अग्रेरिका में बिजली की पत्तियां रात में आप के 
घरोंफो रोशन करती हैं | जिस काल की राम बात कहने लगा 
हैं उन दिनों, दिन्दू लोग मिद्ठी के दीपक काम में लाते थे, और 
जब एक घर के दिये जल जाते थे तव उससे मिले इ॒ए घर्रो 
के लोग अपने पड़ोसी के घर से अपने दिये जला लाते थे। * 
पक दिन शाम को एक कुमारी, जो वेतरद कृष्णु के प्रेम भे 
आसक्क थी, अपना दिया जलाने के बद्दाने से उनके बाप के 
घर गई। यह कहने की ज़रूरत नहीं है ।कि वास्तव में कृप्णके 
मुख-मंडल के मकाश में पतिंगे की तरद् अपने को भुज्षसान ही 
की उसकी इच्छा थी कि जो उसे किसी दूसरे पेसे घर में न 
लैजा कर जिसमें कि दीपक जल रहे थर,कृप्ण के घरमे ले गई 
थी | वास्तव में वह उन्हें देखने गई थी, दिया जल्लांन का तो 
उसने अपनी माता से बद्दाना किया था। उसे अपने दीपक 
की बत्ती जलते हुए दीपक की बत्ती में लगानी थी। किन्तु 
उसके नेत्र दीपकों की ओर न थे, थे प्यारे नन्हे क्षण के 
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चेहरे पर थे। वद कृष्ण के जादूभरे, मनोहर चेहरे को देख 
रही थी, इतने चाव से चद्द - उन्हें देख रही थी कि उसे यद्द 
भी न जान पड़ा कि जलेते हुए दीपक में मेरे दीपक की 
बचे लगने के बदले मेरी अंग्रुलियां उसमे जल रही हैं,दीपक 
की लाट उसकी अँग्रुज्षियों को जलाती रही, किन्तु उसे यह 
न ज्ञान पड़ा । समय वीतता गया ओर वह घर न लोटी | 
उसकी माता अ्रधीर होगई, अब और देर न सह सकी । पद 
“अपने पड़ोसी के घर गई । घहां उसने अंपनी बेटी का हाथ 
जलंते देखा ओर यह देखा कि लड़की को इसकी कोर खबर 
नहीं है। अग्युलियां फुलस गई थीं श्रोर भझ्लुततों हुईं जाती थीं; 
शोर दृड्डियां जलकर कोयला होगई थीं। माता ने सर्द आई 
भरी, उसकी सांस रुक गई, वह फलपने ओर रोने लगी, 
“अरे मेरी बेटी, मेरी दुलारी ! तू कया कर रही है ? कृपा 
करके बता कि तू क्‍या कर रही हे!” तब लड़की चेतल्य 
हुई, या, आप कद्द ले, चह अपनी चेतना खे दृटा ली गई। 
ः. ऐसी देवी-भेम की दशा में, पूर्ण भेम की इस अवस्था में 
प्रेमी और प्रिय अनन्य दो जाते हैं। “में बद हूं,” “में तू हूं”। 
यह तीसरी अवस्था है। ओर इसके वाद वह दशा आती 
है ज्ञिसमें इन प्रवचनों का भी व्यवहार नहीं किया ज्ञा सकता। 
अपर की कहानियां तीसरे प्रकार के प्रेम का दष्टान्त हैं । 
नीचे की कथा धार्मिक उन्नति की दूसरी अचस्था, “में तेरा 
» भर तेरा हैँ” का उदाहरण हे। दो लड़के एक गुरू के 
पास आये, और धर्म की शिक्षा देने की उससे प्रार्थना की | 
गुरू ने कद्दा कि विना तुम्हारी परीक्षा लिये में शिक्षा न दूँगा। 
अस्तु, गुरू ने उन दोनों को एक एक कबूतर देकर कहा 
कि इन्हें ऐसे एकान्त स्थान में ले जाकर मार डालो कि जहां 
कोई देखने न पवे | उन में से एक तो सीधा भीड़वाक्ी 


8२ स्वामी रामतार्थ ग 


आम सड़क में चला गया । सड़क पर जो लोग आ-ज़ा रहे 
थे उनकी तरफ पीठ फेर कर और अपने सिर पर पक, 
कपड़ा डाल कर उसने कबूतर का गला घोंद दिया और 
सीधा शिक्षक के पास आकर बोला; “प्रभ्भु, प्रभु | ( स्वामी, 
स्वामी ! ) आप की आशा का- पालन होगया” | स्वामी ने 
पूछा, “क्या तुमने उस समय कबूतर का गला घाट दिया 
जब तुम्द कोई नहीं देखता था ?” उसने कहा, “हा” । बहुत 
ठीक, अब देखना हे कि तुम्दारे साथी ने क्या किया हैं 
दूसरा लड़का घनें, धार जंगल में चला गया, झोर कवू- 
तर का गला उमंठने वाला ही था। पर ज़रा देखो तो, कवृतर 
की सोम्य, कोमल और चमकती हुई श्ॉँल ठीक उसके सद्टद्े 
पर टकटकी लगाये हैं । उन आँखों से उसकी आँखे चार हुईं, 
और फबुतर की एर्देन मरोह्ठने निमित अपने प्रयत्न मे चह 
सहम गया | उसके खयाल में यद्द बात आई कि स्वामी ने 
जो शर्त लगाई है यह बड़ी बेढव है, कठिन है। यहां इस 
कबूतर में ही गवाई देखनेवाला मोजद दे। “ओह में अ्रकेला 
नहीं हूं, ऐेपे स्थान में नहीं हैं, जहां मुझे कोई न देखगा। में 
देखा जा रहा हूं। श्रच्छा, में क्या करूं ? कहां में जाऊं ?” चह 
आगे बढ़ता बढ़ता किसी दूसरे वन में पहुँचा | वहां भी जय 
वह (उमेठने का) काम करने वाला था कवूतर की आँखों स 
उसकी आख मिली, ओर कवृतर ने ढसे देखा । “द्रण्गा” स्पये 
कवूतर में ही था। 

» वारंबार उसने कबूतर को भार डालने की चेश की, 
वारम्थार उसने फोशिश की, किन्तु गुरू की लगाई 
हुई शर्ते का पूरा करने मे चह असफल हुआ। अनिच्छा 
पूरक टूटा दिल लेकर वह स्वामी के पास लोदट आया, 
स्वामी के चरणों में कबूतर जीता रख दिया और खूब रोया 


धर्म का अन्तिम हंद्य- घ३ 


तथा चिल्लाया, ' गुरू जी ! शुरू जी! ( स्वामी, स्वामी | ) 
म यह शर्ते वहीं पूरी कर सकता। छुपा करके भुझे पह्मश्लान 
दीजिय। थह परीक्षा मेरे लिये वही कठिन दे। में इस 
परीक्षा में नहीं ठहर सकता। हप्या फरुणामय होइये, मुझ 
' पर रदम कीजिये और मुझे मह्मन्याम दीजिये, मुके उसकी 
ज़रूरत है, अवश्य मुझे उसकी ज़रूरत हे” ! स्वामी ने बच्चे 
को लें लिया, उस अपनी याद्दों में उठा जिया, घ्ूमा-चादा 
और प्रीठ ठाफी, शोर प्यार स उससे फहा, पे प्यार ! ऐ 
प्यार ! जिस पत्ती का तुम वध करने घाले थ उसकी आंखों 
में जिस तरह तुमेन लखेत घाले को देखा दे उसी तरद जद्दां 
कई तुम जावे का सेयोग दो और जहाँ की किसी प्रलोभन 
से प्रेरित दोकर तुम कोई पाप करने फो उत्तारू हो, घी 
ईश्वर की उपस्थिति का अश्लुवव करो | जिफ्त नारी की तुम्हें 
उत्कट खालसा दो उसके मांस और नयह्रो में दृए। को, 
. साक्षी फो, प्रत्यक्ष करो । अचुभव करो कवि उसके नेत्नों से 
भी तुम्दारा प्रभ्नु त॒म्हें देख रद्य है। मेरा प्रभु मुझे देखता है । 
ऐसा आचरगा करे कि मानो तुम खदा परम प्रभु के सामने 
हो, सदा परमेश्वर का तुम्दारा आमना-सामना है, सच समय 
ध्यारे की नज़र के नाते दो” 
कहा जाता है कि लेपित्स के एक चढ़े आजायवघर में 
छत पर एक सुन्दर फेरिएत का सा चेहरा हें ओर जादू , 
घर के चाहे जिस भाग भें आप हों, चाहे जिस दिस्ले को 
झाप देखते हो, श्राप छुतपर जाय, आप नीचे जॉय, कहीं भी 
झाप हाँ, फिरिएते की निर्मेश चमकीली, तेजस्वी आँखे सौधी 
झाप की आँखों को देखती दोती हैँ। आध्यात्मिक उन्नीते 
की दसरी दशा में जो लोग हैं ने, यदि सच्चे हैँ तो, निरन्तर 
भर्ु के नेत्र के नीचे रदेते हैं। वे समझते ओर अनुभव करते 


जे 


४४ स्वामी रामतीय, 


हैं कि चाहें जहां दम जांय, चाहे घर की सबसे भीतरों 
कोठरी मे, चाहे घन की अत्यन्त एकान्त गुफाझा में, इम 
अपने को परमेश्वर के नयनों फे सामने पांत 6, दम उस से- 
हेखे जाते हैं, “उम्रके प्रकाश” से प्रकाशित द्वोंते रहते ई, 
४उसकी” कृपा से परिषुष्ठ दोते ४ । 
अब हम आत्मविकास की आारम्मिक दशा पर आते है ! 
भें उसका हूँ ! में उसका हूं | में इंश्वए का हूं | यदद ' 
प्रारम्मिक्त दशा प्रतीत होती है । किन्तु, शरद | धर्माननति 
की प्रायम्पिक दशा का अनुभव करना लोगों के लिये 
कितना कठिन दे। और यदि कोई मनुष्य सच्चा हैं, असल 
में एकाग्न चिच हैं, असल मे भक्तिमान है, जो कुछ विश्वास 
करता है उसपर अ्रमल करता है, इस विद्वार को रक्ष के 
साथ अपनी नाड़ियों में संचारता है, अपने रक्ष के प्रत्येक 
बूंद में इसका अनुभव करता है, इस से श्र्थात्‌ इस प्रारम्मिक 
मत से, अपने की भर लेता है, तो वह इस लोक में देवदूत : 
(फिरिशता ) दोसकता दे । 
भारत का एक श्रति पूज्य मद्यापुरुप अपनी नई जवानी 

पेस स्थान मे काम करता था जद सदा मित्ता देना, लोगों 
को भाजन ओर खज़ाना बाँटता उस्रका कर्तव्य था। गराव 

लोग उसके सामने लाये गये,जिन्दे तेरद मन आटा देनेकी उसके 
मालिक ने उसे आश्या भेजी थी | उसने उन्हें एक, दो,तीन, चार 
पाँच छे करके तरद्द मन आटा दे दिया। आदा देते समय चद्द 
जोर ज़ोर सांगिनती करता जाता था। भारतीय भाषा संख्या 
थरटीच को तेरद्द कददत हैँ । वद् बढ़े ही मार्क का शब्द है। 
इसके दो अर्थ हैँ एक तो तेरह-दूस में ता का योग, श्रोर 
शब्द के दुसरे अथ दे, “मैं तेरा हूँ। में तय हूँ। में ईइघर का 
हूं। में उप्तका हिस्सा हूं, में उसका हूँ” । 


धर्म का श्रन्तिम लदय- धर 


अच्छा, उसने घारह गिने और अ्रव संख्या तेरा की बारी 
झाई | जब धंद उन्हे तेरहवां मन दे चुका था, और तेरां का 
शब्द कह रद्दा शा,तव उसमें- ऐसे पवित्र संस्कार उदय हुए 
कि उसने घास्तव मे श्रपती देद ओर सर्वस्व को इश्वरापंण 
कर व्िया। बह दुनिया के बारे मे सब वातें भूल गया, वह 
झापे से घादर था,नहीं, नहीं, घद आप में था। परमानन्द की 
इस दशा मे बह तेरा, तर, तेरा; तेरा, रुदने लगा, झोर 
सगो की चेसवरी स, तरा, तेरा कहता हुआ, मन फे बाद 
भन तथ तक देता रहा जब तक चंद परमाननद की दशा में 
आकर, आत्मसात्षासकार की दशा वा तुरीयावस्था में लौन 
इुआ मूछित नहीं दोगया। 
इस प्रकार एम देखते हैं कि जो लोग आरणम्मिक दशाओं 
में है,घ कमी कसी अत्यन्त उँचाइयों पर चढ़ सकते है, यदि 
थे उत्त दी साधु दूँ जितने उदके चचन, थदि-ये सच्चे ओर 
उत्सुक हे, यदि वे ईश्वर की आँखों में' धूल्र नहीं कोकना 
'चादते, थादि थे ईपए्चर से फिय हुए थादों (मायों वा प्रति- 
जाओ ) फो तोड़ नदी डालना चाहते | एक बार भी अब 
मन्दिर या गिज्ञौ में थे कहे कि "में तेरा हूँ, ” त्तव उन्हें इसका 
अजलुभव ' करना चादिये, इसे चरितार्थ करना चाहिये, इसे 
पत्यक्ष करना चादहिये। यह सच्चा धर्म हे। 
दुनिया भर के भिन्‍न २ मत इन तौन शीर्षकों में बॉटे 
ज्ञा सकते हैं, “में उसका है” 'फें उसका” ! “में तेरा है !,” 
मेँ बह हूँ” । जदों तक रूपों का सम्बन्ध है, दूसरा रूप, “मैं 
पेश हूँ,” पदले रूप “में उसका हैँ,” से ऊँचा है। और तीसरा 
रूप “में चद है” सर्वोच्च है। इन तीनों रूपों से से किसी में 
भी दम सच्चा घार्मेक भाव भर सकते हैं । 
हिन्दुओं के अनुसार, मत की पहली अर्वस्था पर सच्ची 


दे स्वामी रामतीर्थ- 


धार्मक दात्ति डालने वाले इसी जीवन मं, था दूसरे जन्म में, 
मत की सर्वोच्च अपस्था को प्राप्त दोंगे। पहले वे मत की 
दूसरी अवस्था को प्राप्त होगे, और फिर सच्ची धार्मेक 
चूत्ति की संगत करते हुए इसी जन्म या दूसरे आने वाले 
जन्म में धीरे धीरे उत्तरोच्तर उच्चतर धार्मिक मत "मे चद्द 
हूं,” “मैं तू हैँ”-पर चढ़ेंगे। जब यद्द दशा प्राप्त हो जाती 
है, तव फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । महुप्य स्वतंत्र, स्वतंत्र, 
स्वतंत्र है | मनुष्य ईश्वर है, ईश्वर ! वह सिरे पर ( अर्थात्‌ 
श्रन्‍्त तक ) पहुंच गया। ३० ! 
७0॥ ! 7)एंग्रावएं उ8 णाए ००७० ० ०५, 
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चर्म का अन्तिम लक्ष्य- ७ 
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झरे ! मेरे आनन्द का प्याला लवालब भरा है । 
पूरी तरह सब इच्छाये पूरी होगई; 
सबेरे: की मधुर, मन्द बायु मेरी चेरी है, 
(फूलें। के) खिलाव में मैं ही उसकी चुम्बी सरादता हैं। 
इन्द्र धह्लष के रंग मेरे बस्तर हैं; 
प्रकाश, दद्दकती हुई अग्नियां मेरे संदेश ले जाती हैं, 
सभी प्रेमी में हैं, सभी प्रिय मैं, 
अगिलापायें में हूँ, में दी मनोद्ृत्तियां | 
शुलाव को मुस्कुराहट, ओखस के मोती, 
झुनदले तांगे ऐसे ताज़े,“पेसे नये, 
: सूद की चमकीली किरण मधुरता में पगी हुई, 
शपहला चन्द्रमा, रोचक स्वच्छता, 
खिलाड़ी तरंगे, लदराते हुए बृक्त, 
लिपटी त्तायें, भवमनाती मधुमक्लियां, 


शरद स्वामी रामतीयथ- 


मेरा वायय हैं, मेरी खुगन्धित एवास | 

मेरा सांस लेना जीवन और मरण है। 

सब बुरा ओर भला, तथा कड॒आ और मीठा 

मेरी उस धड़धड़ाती नाड़िका में उछ्ुलता दे | 

क्या भें करूं, या कहां हृट्ट ! 

में सब स्थान घर हैँ, सरकने की कहीं जगह नहीं, 

क्या में श्राशका करूँ या फामना करूँ? 

सब फाल में हैँ, सब शाक्ति मेरी आग | 

फ्या भे सन्देदर या शोक-पीड़ित हो सकता हूं ! 

नहीं; मं सचमुच सम्पूर्ण देतु है । 

सब काल अब! हे, सब देश “मद? 

कोई स्वार्थ पूर्ण उद्देश नहीं, न आसाफे न बंधन, 

हरेक और सब भेरी अज्लकूलता करते देँ । हे 

( में हैं) शत्रु आर मित्र का अ्रकतुक ( निष्काम या 
तिवकार अथवा निराकार ) प्रश्न, 

हरेक पदार्थ मेरे आगे कुकता वा प्रणाम करता दै | 


हि ३ ५. 
पंरमार्थ निष्ठा ओर मानासिक शुक्कियां 
अथवा 
श्रध्यात्य विद्या और मेत-विद्या संबन्धीय शक्तियां । 

$५ दिसम्बर १६०२ को इरमेटिक मादरहुड हाऊक 
' सेन फॉसिपको से दिया हुआ व्याख्यान । 
में ५०९ वान, नेस, पेवेन्यू, सेन फषिस्को, केछीफोरानियां में 
अइनोत्तर के रूप में दी हुई स्वाभी राम की व्याख्यान माऊ्कों 
का पाइला व्याख्यान । 
प्रश्न---प्रेत विद्या की शक्कि को बढ़ाना ओर मझुत 
जना (था प्रेता ) से वात चीत ,( वा व्यचदहार ) करना फ्या 
ठीक है ! शर यदि ठीक दे तो इस के लिये कया कोई 
निश्चित उपाय हैं कि जिनका अनुसरण फिया ज्ञाय 
उत्तर--इस प्रश्न का पूरी तरद्द उत्तर देने के लिये 
हमें ऐसे विपयो में चदान्त की दृष्टि फ शअल्वुसार प्रवेश 
करना होगा। 
बैदान्त के अह्भुसार दो मार्ग हैं, प्रद्यति-माग और 
निदृत्ति-मागे श्रथवा कर्म-माग ओर शान या संन्यास-मारी । 
इंसाई भत.जिसे “कर्मों से मुक्कि/ ( 5शए४/४070 99 46 ) 
कहता है, कमे-माग उस के अल्ठरुप है| ओर शान मार्ग'उस 
के अजुरुप है मिस.ईसाईमत अद्दम-विद्या “विश्वास से मुक्ति” 
(89४४० 09 ए#धव॥0) कद्दता दै। दोनों में फा अन्तर है ? 
दिन्दुओं की व्याख्या के अ्रजुसार, कर्म-माग का लच्य 


स्वारथपूर्य व्यक्तिगत शक्ति ,का' संचय, संसार में साम्राज्य 
की त्रुद्धि हे। अपने अधिकारों ओर सम्पत्ति को घढ़ाना, 


+ 
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फेलाना और चिस्तीण करना, यद दे कर्म-माग का उद्देश्य | 
उन्नति की एक विशेष ( खास ) श्रवस्था में यह दरेक के 
लिये स्वाभाविक ही द्वे। प्रत्येक ब्याक्त अपने व्यक्तिगत 
राज्य की फैलाना ओर बढ़ाना चाहता हैँ | किन्तु सच्ची 
अमरता या घत्चे जीवन को पहुंचाने चाला यदद भाग नहीं 
है इस पथके प्रयोग वा श्रतु भव प्राप्त करने पढ़ेगे, किन्तु देसा 
समय अवश्य श्राचेगा जब दम इस रास्त से लोटेंगे और 
इस अद्दण शील, कामनाशील, आ्राशशील अ्रष्मान को छोड़ 
कर बराग्य का माग अगीकार करेंगे। हमार परमखुख के 
लिय यदद रास्ता ज़रूरी है । 

फर्मेमार्ग तीन प्रकार का है। यह कर्म-मार्म कोरी 
डुनियादारी दे । उपविभागों ( छोटे २ धर्गों) को छोड़ कर अब 
तीन तरद के संसार है । 

प्रथम-प्रत्यक्ष संसार, स्थूल, मीतिक संसार | 

द्विताय--मानसिक संसार, आध्यात्मिक या सूध्म 
संसार | / 


ठृतीय - अविज्ञात सखार, जिस का शब्दार्थ अशातों 
' का ससार ट्ट। 


ये तीन मुज्य संसार हैं, और एक दृद तक थे एक दुसरे 
सर स्वतंत्र हैं । 

जिल समय दम स्वप्न-भूमि में, या सूच्म अथवा मान- 
लिंक आद दुसरे सखारी में द्वोत हैं, तव यह स्थूल, भोतिक॑ 
जलार मात्रा अलग रद्दता हैं। श्री, तीसरे लसार, अविशता 
जसार का भा यहां दाल्न द्ोता है। गददरी निद्रा-अवस्था के 
उदादरण स्र इस तीखंर संसार की कुछ कल्पना की जा सकती 
दस दशा” थ नुप्र दता-दुनिया-श्रज्ञानों के संसार-में 


हु 
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हि 


होते हो जो मेश और तेरा के किसी पकार के संसर्भ से 
शून्य है । 
इंसाइयें का बेकुंड और नरक, मुसलमानों का विदिश्त, 
हिन्दुआ का स्व, सभी दूसरी दुनिया. भानसिक सेसार 
की दुनिया, पारलोकिक ज्ञगत की उीज् हैं । दूसरे संसार के 
अनेक उरपविभाग हैं, दुसरे ससार के किन्हीं उपदिसागों में 
हम प्रेता को स्थान देते हैं। इस समय इन ब्योर्रो मे प्रवेश 
किसने की ज़रूरत नहीं है। करम्म-मार्य फोरी इुनियादारी 
है । हमारी निजी (व्यक्तिगत ) शाक्ति के विस्तार के सब 
विचार दुनियादारी हैं । 

५... एक बड़ा वेशानिक भाफ या बिजली विपयक अनोखे 
आविप्कार-फरता है । ओर इस कृति से चद्द अपनी व्यक्तिगत 
शाक्ति बढ़ाता है; तथा ( प्रकृति के ) तत्वों पर दमारी प्रभुता 
भी उसने बढ़ादी | हम उसके कृतश है, हम उसका मान फरते 

/ +'हैं, हम उसका आदर ओर सम्मान करते हैं, किन्तु मुक्कि के 
लिये हम उसके पास नहीं जाते। दम उसकी शोर ज्ञाते हूँ 
ओर उसके आविष्कारों फी यथ। योग्य क़द्र केरते हैं, किन्तु 
पूर्ण आनन्द के लिये, 'सर्च! रूप के लिये हम उसके पास 
नहीं जाते | उस विपय का उसे कुछ भी 'शान' नहों ऐै। 

इसी तरद्द थदि फाई बड़ा प्रत्यक्षमुलक वा मनोविशानी 
दाशनिक है, जिसने मन की क्रियाओं का हमारा ब्लान बढ़ाया 

! है; दम उसके पास जाते हैं, द॒र्मे मन, चुद्धि, मनोसाव ओर 
भावनाओं के व्यापार बताने के कारण हम उसके आमभारी दोते 
हैं। किन्तु मन की श्रसली शान्ति के लिये (मिल्र' या 'स्पेसर' 
सरीखे तत्व-वेत्ता की भी कोई शरण नहीं लेता। हरेक 
झपने २ मार्ग में बहुत अच्छा दे, किन्तु जिस एक बस्तु की 
छर्म जरूरत है वह हमें नहीं देता । * 


5 हि 


भ्र्श्‌ , ., स्वामी रामतीर्थ- 


हु 


भारत में ऐसे श्रनेक लोग हैं. जिनका प्रेत-विद्या अथात्‌ 
प्ैतोँ से मिलाप कराने चाली विद्या में सरोकार दँँ, जो लीग 
ब्रेतों से सम्बन्ध रखते हं। जिसे दूसरा सखाय कहा जाता 
है डखल उन्हें बहुत कुछ जानकारी हैं। यहाँ के भौतिक पदार्थों 
की नहीं किन्तु अन्य दूसरे सलार को जानकारों है, परन्तु 
दुनियादारी तो डुनियादारी द्वी ६, चद चाहे इस संसार की 
हो या दूसरे संसार की, चाहे इस प्रथम (स्थूल) संसार की हो 
था दसर अथवा मानसिक संसार की। असलीयत या परः 
मार्थ तत्व इन सच ज्ञगतों का आधार दे ओर इनके ऊपर 
बर्तता हें। तत्व की इस अखलीयत का छान ही एक मात्र 
श्रावश्यक वस्तु है | हम इन ( लॉकिक चेता) लोगों 
का बैसा ही स्वागत करते हैँ जसा दम एक सेशानक या 
शास्रश् का स्वागत करेंगे, किन्तु असली शान्ति ओर खुख 
के लिये हम इनके सामन घुटने नहीं टेकते, इनसे दम वह 
( शान्ति ) नहीं मिल सकती । ने 


कभी कभी ऐसा होता हे कि एक चनब्मानेक या प्रत्यक्ष 
पदाथों का दाशनिक देवीशान पा लेता हैं; प्रेत-चिद्या का 
चेंचा भी यथा शान से सम्पन्त हो सकता हैं, किन्ठु उसकी 
मानासिक वा प्रेव-विद्या जानने बाली शा का, वर सुता 
स बातालाप करने की डतकी खसामथ्य का उच्चके देवाज्ञात 
से उतना ही सम्बन्ध हें जितना गणित विद्या के ज्ञान प्र 
सम्बन्ध राम के वेदान्त से है। राम गाणित विद्या का 
उपाध्याय (70/6४507) था, किन्तु उस गणित विद्या का 
इस चेदान्त से काए चास्ता नहीं हद, जिसका कि चह भचार करे 
रद्दा दे हम दोनों को मिला न देना चाहिये । 


भमारतबंष भें एक भला आदमी ज्ञोा राम का बड़ा मित्र 


परमार्थ निष्ठा और मानालिक शाफ्रियां- ४३ 


था, इसी (प्रेतविद्या चादी ) अर्थ में आत्मचादी था| एक स्थांन 
पर उसे ले गये, उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी गई, 
ओर गणित विद्या की एक पोधी उसके सामने रख दी गई। * 
यद्द पुस्तक उसने कभी नहीं देखी थी।डसी द्वालत में बह 
उसे पढ़ने लगा | गणित विद्या फे अपने विशेष चिन्द्र दोते 
हैं, ओर इस पुस्तक मे ऐसे नाम थे जिन्दे घह नहीं जानता 
था। उसमे एक ताव कागज सादा माँगा और गणित की 
“पीथी के पन्‍नों में जो कुछ था उसे कागज़ पर लिखता गया। 
चह चिन्दहों के विशप नाम तो नहीं चत्तला सका, पर सब की 
नकल फर डालीं। उस में यह शाक्ते थी। बह श्राप के 
विचारों को जान सकता था, और आप अपने द्ाथ से, उस 
से श्रलग में, जो कुछ लिख सकते थे उस सबकी वह तुरन्त 
नकल फर सकता था। अच्छा, यद्द एक भरकार से श्ात्मवादी 
तो था किस्तु पवित्र पुरुष नहीं था, नाम मात्र फो भी नहीं। 
“दुनियादार, केवल डुनियादार वद्द था, और पवित्न या खुखी 
मलुप्य नहीं था | 
इस आत्मचाद ( प्रेतविद्या) की प्रायः विज्ञान की ' 
पदवी दी जाती है, और विशान की दैसियत से हम उसका 
आदर कर सकते है, किन्तु इसको उससे न मिला देना 
चाहिये कि जो असली हर्ष पूर्ण आनन्द का दाता है,-जो 
: तुर्स सब प्रलोभनों की पहुँच से परे कर देता है! 
हम भारत के एक ऐसे मनुष्य की जानते दूँ जो देखेने 
में ६ मद्दीने तक झुदो रद । जीवन के आधार रूप आणों को 
शेक देने की इस क्रिया को खेचरी मुद्रा कद्दा जाता है और 
हठ योग के प्रंस्थों में यह पूरे विवरण सद्दित दी हुई है। चह 
झपने को उस दशा में ले आया था। उस में जीवन का कोई 
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चिन्ह नहीं था, उस्तकी नाड़ियाँ में रक्त नहीं बहता था। 
६ महीने क वाद बद फिर जी उठा | यद्द एक ऐसा श्रादमी था 
जो एक मद्दान्‌ आश्चर्य रूप, दूसरा ईसा, समझा जा सकता 
था | ज़ादिरा छे मास तक, केवल तीन दन नहीं, मुर्दो रहने 
के वाद घद् जी उठा | सुखी था स्वर्तत होने से वह दूर था। 
उस ने जो पाप .किये उनका वर्णन करने की राम का कोई 
ज़रूरत नहीं | जिस राजा के दसरयार में वह ये काम करता 
था उसने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। ह 
“ एक और दूसरा आदमी था जो पानी पर चलता था। 
एक सच्चे साधु ने देंस कर उससे पृद्धा कि यद शाके पाने 
में तुम्हे क्रितना समय लगा | उसने जवाब दिया, संत्रद्र चर्ष 
मुझे लगे। साधु ने उत्तर दिया, “सचह चर्ष में तुम ने एक 
एसी शाक्कि पाई हे जिसका सूट्य दे। पेंसे दे । हम एक मदलाद 
को दो पैसे देते हैँ और वद दम नदी के पार उतार देता है ।” 
५ तच व्यक्तिगत शा परिच्छिन्त है | चद तुम्हें उतना ही . 
बॉधती है जितना क्रि कोई भी मिलक्रीयत या सम्पत्ति 
' बॉधती है । जंजीरें दी हैं, थ्रादे लोहे की हों या सोने की, 
वे समान रूप से तुम्हे गुलाम वनाती हैँ । 
यदि ये शक्तियां मल्ुष्य को श्रति पावत्र बनाती हैं, तो 
कुत्ता को अति पवित्र समझता डोगा । कुत्त सूँघ कर जान सेते 
दे कि बारहलिंगा कह हद । कुत्ते में ऐसी आग-शक्ति होती है 
कि-चसी म्रलुष्य में नहीं दोती, इस लिये वे अवश्य पवित्र 
होंगे। 
एक फकीर था जो किसी भी मलुष्य का बादशाह बना 
सकता था | यद्द शक्कि उस कैसे मिली थी? उसमे उत्तर 
दिया कि में ने'डपवास किये और तहुपराष्त गौशों की जूठन 


र्ज 


हि 
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खाई | एक पिशेप विधि से वह रदा और फल-स्वरूप यह 
विशप शांक्ते पाई | एक भाई ने उत्त से कहा, “बादशाह के 
अधिकार भोंगने को तुम हरेक व्यक्ति को देते दो, किन्तु तुम्हें 

केवल गो की जूठन दी मिलती है” । भारतवासी इन शाक्रियाँ 
को रखने वाले मनुष्या का ऐसा आदर ओर मान करते 
है। अधथांत्‌ ससी भारतीय जानते है कि केवल चही आरत्म- 
ह्ञान है जो हमे सब ज़रूरतों से परे कर देता है। 


एक भारतीय भूपति के सामने एक दृठ योगी गया और 
हाम्यी समाधि ले ली । जीवन का फोई खिह उसमे नहीं रहा । 
बपः ओर तृफ़ात से उसकी रक्षा करने के खयाल से लोगों 
मे उसके ऊपर एक झोपड़ा वना दिया। एक रात को बड़ा 
घेदव तूफान आया और ई £ योगी के सिर पर गिर. पड़ी 
चद् फिर जीवित हुआ ओर पहली बात उसके मुख स यही - 
निकली, “मेरा इनाम एक घोड़ा, ऐ राजा | एक घोड़ा, एक 
घोड़ा, ऐ मद्दाराज |” इस तरद्द भारतवासी जानने है कि ऐसे 
लोग जब तक समाधि की अवस्था में हैँ, तब तक अच्छी 
द्ालत मे हैं, वे सुखी हूँ, किन्तु जब भातिक घरातल पर होते 
हैँ, तब उतने दी दुखी रहते है जितना कि कोई भी दूसरा 
प्राणी 


मुख से कदार, तलवार, या बढ़ा चाकू निगल उना, - 


चघचा में सूज्ञा छेद लना, ओर एसी दूसरी बहुतेरी बातें भारत , 


में बहुत साधारण है । फिर, तीन था चार घंटे तक मन को 
घप्ताधि अवस्था में रखना बेसी समाधि अवस्था नहीं है 
जिसकी प्राप्ति के लिये देवी शान अनिवाय हो। भागत में 
हज़ारों मनुष्य इसका अ्रभ्यास करते हैँ, किन्तु अधिकांश 
परामलों में यह अभ्यास केवल स्वगे से प्रोमीधैयंस 


कर 
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(7707060789) की भ्रग्नि की चोरी के तुल्य है । यह हमारी 
आँखों के सामने उतने समय के लिय पदों डाल लेना है, न 
कि सदा के लिये। रे 
एक सरोवर यथा भील ले तो। उसके ऊपर इरी चादर 
था काई दे । इस दरेओ्रोद्ार ( चादर) को दृर्टात दी नौचे का 
सुख्र, मनोरम जल वहां चमकने लंगेगा। तुम्दारा हाथ 
अल्लग हततें द्वी विल्‍्लोर सा निर्मेल जो जल निकला था उसे 
फिर हरी चादर ढक लेगी चित्त की भौल को साफ़ कर डालना, 
युक्किसंगत, साध्य, ओर व्यावहारिक दे। हरी चादर की हठा 
कर कुछ मिनदों के लिये इस साफ कर लेने से हम ध्याना- 
वस्था में भाषप्त हो सकते हैं, किन्तु इस तरह रोग सदा के 
लिये नहीं चंगा होता। वारंबार थोड़ी थोड़ी हरी चादर 
था काई निकालों श्रौर दृए फेक दो | इस तरह बाकी चादर 
पतली होती जायगी ओर अन्त में सारी भील साफ हो 
जायगी | यही उद्देश्य वेदान्त ने अपने सामने रकखा है । 


पुन+ यद्द एक सर्प है जो तुम्दें काटता है । यद सांप 
सर्दी से दिदधर सकता है, वह कुंडली मार कर गंद बन जाता 
हैं ओर दधियाया ज्ञासकता दै। उसे घर ले आओ भोर 
आग के सामने रख दो । गर्मी पाकर बह अपने को फैलांता 
है ओर फिर काटता है! उसकी देप-बुद्धि लौट आती है, 
श्र बिप तो उस में है ही। सपे का विंप नहीं दूर इआ | 
कु लोगों के ध्यान करने की क्रिया का यद्द दूसरा उदादरण 
है। अधिकांश लोग के मामले में समात्रि की अवस्था 
फ्रेत्रल मतरूपी सांप का कुंडत्ती मार लेना है। कामनाये इस 
सांप के ज्रहर्रलि .दांत हैँ जो कुछ काल के लिये ज़ादिरा 
उखड़ जाते दे । बद छुद् चित सोता है, या, दुसरे शब्दों में; 


अधिक 
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समाधि की अवस्था में प्राप्त दोज्ञाता है। साँप झमलन 

हि । बे कक ह] 
मुदों हे, सर्दी खा गया दे, किन्तु अ्रलल में मरा नहीं है । 
साँप को ट्सरी तरद्द पर इधिया सकते हैं ।-फोई चाजा लेकर 
हम तथ तक मंत्र फूंक सकते हूँ जब तक बह भाद्दित न 
हो जाय | तब अपनी प्रवीणता से हम सांप को पकड़ सकते 
है, ओर उसके दांव तथा घविप-धेलियां उखाड़ सकते हैं । 
अब तो साप विप की धेलियां ओर दांतों स दीन है, उसका 
'विप लिकाण लिया गया, मन की कादू में लाने फा यह 
चदान्ता दंग हैं । 

प्रेत-धाहक ( वा प्रेतवादी ) आम तौर पर अपने मनों को 
उस अवस्था मे ले आंत हें जिसकी तुलना सर्दी! खाय सॉप 
सेकी जा सकती है ओर तव आनन्द की अवस्था में भी होते 
है, किन्तु इंस कमंमय शीघन में उनके नातेदार, मित्र, भाई, 
वहन, ओर शपश्षु सबके सथ झआत्ति है शोर कामनाञ् तथा 
भनोविकारों फे सपे फो गर्मों देते हैं, वे इस सॉप को जगा 
देते है, ओर मतोबिकारों तथा कामनाओं के सपे के जाग 
जाने पर अन्तर्गत चित्त फिर डुष्टता करने लगता हे। 
सॉप के विपदनन्‍्त उखाड़ नहीं लिये गये थे, ओर थे उत्तने दी 
जदरील होते है जितने पहले | चरित्र का निर्माण नहीं होता, 
सच्ची रुहानियत ( परमार्थ निष्ठा ) नहीं प्राप्त होती | 


इन लोगों में स अधिकांश तो अपनी इन रुपया कमाते 
की शक्तियां की सोदागरी करना चाहते हैं । मन की एकाग्रता 
बहुत ठी% है, किन्तु साँप को विप-दीन वनाशो, सर्प के 
विपद्नत उखाड़ डालो, सब प्रलोभनों से ऊपर उठो, अपना 
चरित्र बनाओ । इन बातों पर ध्यान देंना है; और (ये ) 
थाद रहनी चाहिये । सब फमज़ोरियां दूर हो जाने पर, तुम 
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फिर विपदन्त दीन बेदाँतों के सर्प होते दो ओर तब भी तुम 
दिद़्र सकते दो | किन्तु उसी द्वालत में रदन की अ्रव कोई 
ज़रूरत नहीं, तुम्ददोंर डंकों में भव ज़दर नहीं हैँ | अ्रद तुम 
चरिशत्रचान दो और कर्ममय जीवन में श्रव तुम्हे दानी क्षति 
नहीं पहुँच सकती, तुम उसले परे दो । 


एक मलुष्य शराब पीते पीति उन्मत्त दो जाता है, और 
उस दशा में अपना घर साढ़े सात हजार रुपये को बेच 
डालता है, उसी मतवाली दशा में साढ़े सात दज़ार रुपये 
पर अपना घर बेचने का चविक्रय-पत्र (00077070 भी 
लिख देता है। उसकी स्त्री उसे शीघ्र ही सिरका या कोई 
खट्टी चीज़ पिलाती दे श्रोर वद होश में आ जाता है | तथ 
उसे अपनी करतृत ओर अपना घड़ा भारी धर कोड़ियों 
मोल चेच डालंन की वेबकूफी पर रंज होता है। घर मोल 
लेने धाले पर वद मुकदमा चलाने का निश्चय करता है शोर 
अपनी मदहोंशी के श्राधार पर, जिसके कारण कि बह 
अपने 'कामो का ज़िम्मेदार नहीं था, जीत जाने की आशा 
करता है। उस समय चह सचेत नहीं था। यही हालत 
कुछ लोगा की है। वे एक तरद्द के नशे की हालत में दें, 
और ऐसी हालत मे थे इंश्वर के हाथ श्रपने को बेच डालत : 
है; अपना सब घन दे देते हैं; श्रपनी सब मिल्कीयत त्याग 
देते ईं; पिता, माता, वहन, भाई, मित्र, सब कुछ दे डालते 
है, सबस्व इंश्वरापण कर देते हं ।ईप्रवर के लिये उन्हों ने 
सर्ेस्थ जे दिया है | बहुत खूंब, वे उस समय योग 
( एकाग्रता ) की अवस्था में हैं। और थोड़ी दी देर के बाद 
सांसारिक ज़रूरत उन्हें सतांन लगती हैं और छोटी छोटी 
गचन्‍्तार्य डसने लगती हैं, अपने अस्तित्व का बोध 
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कराती हैं| उन्हें लिएका दिया जाता है और सारा नशा 
हिरिन हा जाता हैं, और तव वे हरेक चीज़ परमेश्वर से 
सोटा लेने हैं। यद्द देद मेरी वेद दो जाती है, घर मरा घर 
हाजाता है, ओर व मंगते दी रहते है, यदां तक कि थे उसे 
भी ले लेना चाहते दे जो उनके पड़ोसी का है, ईश्वर से 
इरेक यस्तु लौटा लेना चाहते हैं | यद सब जैसा कुछ है 
बहुत ठीक है, किन्तु सच्ची शान्ति श्रोर सुख तुफ्दे केवल 
तभी हो सफता है जब तुम पू्णेता की उस अबस्था भें पहुँच 
जाते दो, जब तुम दरेक वस्तु सदा के लिये त्रह्मापंण कर 
देते हो और जब तुम अपने चरित्रका निर्माण कर डालते 
दो, जो तुम्दे सब क्लशों के लिये अभेय वना देता हे। अब 
दुनिया की कोई चिन्ता, फोई डर, कोई आशा नहीं रही। 
तुम इन सब भगड़ो से ऊपर उठ जाते दो । ४ 


घेदान्त के अजुसार, यदि एक च्ाण के लिये भी तुम 
परप्रह्म से थुक्त हो जाओ, तो तुम्हे कुछ शाक्ियां मिल सकती 
हैं। क्‍या तुम सारी दुनिया अपनी नहीं करना चाहते ! त्याग 
की इन ऊँचाइयों पर यदि विधि पूवक पहुँचने में तुम सफल 
दो जाते दो तो सच कुछ तुम्दारा है। * 

यदि राजा के किसी पदाधिकारी को हम तलाश करते 
हैं, तो अकेले उसी को हम अ्रपना मिन्न बनाते है, उसके द्वारा 
बादशाह और दूसरे अधिकारियों को अपना .मित्र बनाने में 
हम समर्थ हो सकते है या नहीं भी होसकते । पहले वादशाद 
' को तलाश करो और तब दूसरे मातदत (उसके अधीन पुरुष) 
अपनी ही इच्छा से तुम को वलाश करेंगे ओर तुम्द्वारे मित्र 
हो जॉयंग । 

भारत में कुछ लोग विशेष शक्कियां पाना चाहते हैं श्रोर 


६० स्पामी रामतीर्थ- 

उनको पाने में सफल द्वोते हैं। दूसरे लोग दे जो उनसे घृणा 
करते हिं। वे त्याय के मांगे पर चलना चाईंते हैं, वे एक 
आवश्यक चस्तु फो ज्ञानना चादते हैँ | त्याग के बिना इसे 
संसार में फोई भी शक्ति नहीं दे,किन्तु विशेष शक्कियों के पाने 
मै त्याग अधूरा होता है ! त्यागका पूर्ण होने दो,तो राज्य भी पूर्ण 
दोता है,सारी दुनिया तुम्दारी हो जाती है | वे लोग जो त्याग 
के मार्ग पर चलते हैं खुद बादशाद को ढूँड लेत हैं| अपने दी 
अन्दर बादशाह का साक्षात्कार हो जाने पर सब कमेचारी 
तुम्दोर सेचक दो जाते हैं | यद्द स्वाभाविक मार्ग है।ये 
शक्तियां तुम्द हूँढ़ने को विवश होगी |'तुम्हें शाक्तियों को न 
ढुंढ़ना चाहिये । 


हम 


प्रतविद्या की शाक्षि फो बढ़ाना क्या डचित है!! इस 
शक्ति ही के लिये इसका बढ़ाना ठुनियादारी है । चेदान्त 
कहता है तुम झतों से चार्ता्ञाप कर सकते हो, निस्सन्देद 
यह संभव है, किन्तु जीतें। स व्यवहार करना कया उतना 
दी अच्छा, वहिक ज़्यादा अच्छा नहीं है? यह छातव्य है 
कि भरे हुए हमारे पास आते हैं, या हमारा अपना आप ही 
उन रूपा को अहरण कर लेता है। वेदान्त का सिद्धान्त है 
कि यदि स्थूल्न भौतिक जगत की दृष्टि स तुम सूदम जगत 
(प्रेत-दुन्या ) पर दृष्टि डालते हो, तो तुम कह सकते हो कि 
भेत तुम्हारे पास आते दैं, किन्तु तत्व इ॒ए से ये नाम भात्र 
स्थूल भोतिक अगत के लोगों का भी यह बयान करना 
गल्मत हे कि, “अ्रघुक व्यक्ति मुकले मिलने आया था”। 
तत्व की दृष्टि स थे गल्नत हैं, क्योंकि वह केवल तुम्हारा 
अपना आप ही है जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे 
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कप 
नोवे खड़ा होता है, और अन्य कोई नहीं। इन सब वाह्य 


परमार्थ निष्ठा झोौर मानसिक शक्षियां, ६१ 


विधिध रूपों में स्वयं तुम दी आविभूत होते हो | वेदान्त के 
' अहुसार पन्धु, मित्र तुम हो। चस्तुतः यद कद्दना सत्य नहीं 
हैं किप्रत आते हैँ, दूसरे रूपों ओर दूसरी छायाश्रों में वे 
खुद दम दी होत है । 
मानसिक (चा प्रेत-विद्या फी » शक्ति प्राप्त करने के 
निर्मित कोई नियत उपाय अनुसरण फरने के लिये हैं ! 
हों हैं । यदि कोई इंजीनियर वनना चाहता दे ते उसे तत्ल- 
स्वन्धी शिक्षानविशेष प्राप्त करनी दोती है, यदि कोई चैय 
दोने फी इच्छा रखता दे तो उसे वेध्वक मद्याविद्यालय में 
जाना दोता दे । इसी तरद्द इन प्रेत सम्बन्धीय चमत्कारों को 
देखने के लिये द्म विशेष शिक्षा पानी होगी, किन्तु इस 
समय उसके यतांन की ज़रूरत नहीं है। राम छाया-मूर्तियों 
या भूत-प्रेतों के पींछे दौड़ने या परेशान दोने की सिफारिश 
न करेगा । जहां कोई पर्तिन्र' पुरुष रहता दे, पहां जाने की 
उनकी हिष्मंत नहीं पड़ती । 
शाम एक यार द्विमालय की एके शुफा में रहा था ज्ञो 
जता का निवास-स्थान दोने के कारण विख्यात थी। आस- 
पास के आ्रर्मो में बसनेवाले लोगों का कदना था कि अनेक 
साधु एक यत उस शुफा में रद कर उ्ृत्यु को प्राप्त हो चुके 
हैं कुछ दर्शकों के डरकर मूर्छित द्वो जाने की बात भी 
कही जाती थी।जव राम ने उस शुफा में रदने की इच्छा 
प्रकट की तो हरेक व्याक्ति आश्चर्य में ड्वग गया। राम कई 
भददीने उस शुफा में रहा ओर एक भी प्रेत या भूत नहीं 
श्राया | मालूम पढ़ता है कि थे सब भाग गये थे गुफा 
के भीतर साँप ओरे विच्छू थे, ओर उसके वाहर च्लीते थे । 
छे'पास पड़ोस से गये नहीं, किन्तु राम के शरीर को कभी 
कोई द्वानि नही पहुँचाई 


६%। ... स्वामी रामतीर्थ, 


चेदात्त सिद्ध करता है कि स्वतंत्र या जीवनपघुक् लोग 
ऋत्यु के बाद प्रेतयोनि कदापि नदी पाते, अपनी हीं कएप- 
आाश्रो के गुलामों को केवल भूतों या अ्रता का जाम्रा चा थ्‌ 
करना पड़ता दे | उन छायास्मक आ्राकारों में केवल आसक्क 
आयी को वंधना पड़ता है |. 


धार्तालाप करने चालो में शिरोमणि डाक्टर जाहसन ने 
जिससे कोई तर्क में पार नहीं पासकता था, फ्योंकि “यदि 
उसकी पिस्पौल का निशाना चूक जता तो वह उसके 
रख से तुम्हे ज़र्मान, पर लिटा देता,” बाद-विवाद में प्रति- 
पक्ती का घिना छुप किये कर्मी न दृतनेचाल जाहसन जे, 
आवप्त में व से अपने को परास्त द्वोते देखा। जाहसन के 
जैंल चरित्र के महुप्य के किये यह स्थप्त बड़ा दी खराब 
स्वप्त था ) बह उठ बेठा और बचेन दोगया, बह फिर न 
से सका । किन्तु मन अपनी प्रकृति- देवीं प्रकृति--के भ्र्ु- 
सार अधिक काल तक खिन्‍न नहीं रह सकता था। उसे 
अपने को काबू में लाना बढ़ा, किसी न किसी तरह उसे 
काबू में लाना पड़ा, किसी न किसी तरद उस अपने को 
तसरली देना पड़ी | उसने चिचार किया और इस नतीजे पर 
शरहुंचा कि वर्क की ग्रुक्कयां भी »रे ही मन की उपज थीं, 
असली चक्र उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हानता था। 
इस तरह उसने खुद दी भ्रपन सामंन बक के रूप में उपस्थित 
कर श्रपने का नीचा दिखाया था। इसी प्रकार ल तुफ्दी 
स्वर्य अपने सामने भूतों, प्रतो, शत्रुओं, मित्रों, पड़ाखियों, 
भीलों, नदियों, पद्दाद़ो। क रूए में प्र “2 हाते हा । स्वप्तो मे 
सुम नदियां और पढद़ाड़ दखखन हो। »दि थे तुमल आदिर दा 
तो बिछाने को नदी के ज्... भरपूर दा जः । चाहिये और 


के 


परमार्थ निष्ठा और मानासिक शाक्कियां: ह३ 


पलंग को कमरे के साथ दी तुम्दं दिखाई पड़ने पाले पद्ाड़ 
के बोझ से दब _ कर उकनाचूर हो जामा लाहिये। भारी २ 
पर्वत ओर बढ़ते इुफ नद्‌ सब मुश्दवार भीतर है| तुम अपने 
आप के दी टूक कर जेते दो। एक ओर तो बाहरी व्यापार 
( के ) और दूसरी शोर छुद्न विचार करनेबाला गुमाशता 
(कर्ता) व्ास्तध में क्तो भी तुम्दी ऐे शरीर कर्म भी हुम्दी। 
छुम ही झात्मा दो और तुम ही नाममात्र श्रनात्मा हो | हम ही 
सुन्र शुलाब हे। झोर प्रेमी चुलचुल भी तुम दो । तुम फूल दो ओर 
भोँरा भी तुम हो । दररक चीज़ तुम दो। भूत और प्रेत.देबता और 
देखदुत,पापी और मदात्मा,सब तुमदी दो। इसे जानो, समझो, 
अनुभव करो, शरीर 'तुम मुक्त दो। यद दे संन्यास ( त्याग ' 
का मार | अपना केन्द्र अपने से चाहर मत बनाओ, ऐस! 
करने से तुम गिर पढ़ोंगे। अपना पूर्ण विश्वास अपने में 
रफ्खो, अपने केन्द्र में बने, रदो, फिर तफ्दें फोई भी चीड़ 
न दिला सकेगी । 
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ञ्नीः 
चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम 


१७ दिसम्बर १९००२ को हरमेटिक आदरहद हाल, 
सैन फासिस्को में दिया छुआ ज्याय्यान । 


द 





जिस मलुष्य ने अपने को एक धार जान लिया हे उसके 
लिये फिर ऐसी कोन सी घस्तु संसार मे रह ज्ञा्ती है जिसकी . 
इच्छा की ज्ञाय ? साम्राज्य के खज़ानों भें भी कुछ नहीं, सारे 
विश्व-ब्रह्माएड की कोई भी वस्तु उसका ध्यान नहीं खींच 
सकती । दुनिया की कोई भी सुन्दरता और मनोहरता उसका 
ध्यान नहीं आर्कापत कर सकती, शान के सम्रस्त भाणडाररों 
की कोई भी चस्तु उसे नहीं लुभा सकती । अरे | केसा सुंख, 
कितना परमश्रमोद, फेसा पूर्ण आनन्द है, ओर कितना 
अवर्शनीय है ! चह भापातीत ओर अनिवचर्नाय है। यंद 
अनन्त हृपे, वह परम आनन्द, चह असीम छुख तुम हो, 
चद्द तु;द्वारा असली अपना आप (स्वरुप ) है, वह _दै 
तुम्दारी श्रात्मा । 


यह ज्ञानते ही तुम समस्ठ ज़रुरतों तथा आ्रावश्यक्रताओं 
से ऊपर जा खड़े होते हो। इसे पाते दी अखिल विश्व 
लुस्दारा दो जाता हे। 

दुनिया के प्रपंचों, छायाओं, अगियाबैतालों (फ़] 0? ॥॥8 
४848 के लिय इस अनन्त सुख, इस परम आनन्द को छोड़ 
कर, ओद | लोग भयंकर भूल करते दे, अरे | बड़ी गलती 
करते है। यह सम्पूण खुख तुम्दारा हे,तुम घदी दो । उसकी 
तलाश क्या नहीं करते ? अपने ज्न्‍्म-स्वत्व पर क़बवज़ा करो । 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम. 4 


इंसा (7958७, ) की तरह लोग, अपने जन्मजात स्वत्व 
( 0४४ 7086 ) को पेट ( भोजन ) के लिये बेंच देते हैं । 

जूदास इस्फ्नेरियट (०००4४ 560:000) नें चाँदी के तीस 
डुकड़ो (रुपयों) के लिये इंसा मसीह को वंच दिया था। अपने 
असली आत्म स्वरूप इंसा फो,प्रभुओं के प्रश्ु को,इस दुनिया 
के मायावी खुखा के लिये न वेचो,झकलमन्द बने, अ्रधिकतर 
वुद्धिमान चनो । 

सच्चा खुख तुम्दारे भीतर है, देवी अमृत का भद्दोदापि 
तुस्दारे भीतर दे | उसे अपने भीतर ढेंढ़ो, उसे मालूम करो 
डसे मालूम करो, धद्द यहीं है, तुम्दारा “स्वरूप” | वह शरीर 
भन, वुद्धि नहीं है | वह न अभिलापाये है शोर न अभिल्ााषी, 
आर न इच्छित पदार्थ ही | तुम इच सब से ऊएर हो । थे सब 
तो आविर्भाव मात्र हैं | तुम हँसते हुए फ़ूल के रूप में, चम- 
कते हुए तारागयणों के वेष में प्रकट होते दो | दुनिया में हे 
ही क्‍या जो तुम्दें किसी भी वस्तु का ऋभितलापी वना 
सकता हें ! 

- ज़रा ४ का उचारण करो, जाप करो, और जब जपो तव 
अपना सारा चित्त उसमें लगा दे, अपनी सब शक्तियां उसमे 
भर दो, अपना पूर अन्तःकरण उसमें रख दो, उसका 
अनुभव करने में अपने पूरे बल का प्रयोग करो। इस “४४” 
अच्तोर का अर्थ हे “में चह हूँ,” “में ओर वह एक है,” ३5 
“ही में हूँ” । ४४, ४४ | यदि संभव हो तो ४० जपते समय 
झपने चित्त के सामने अपनी सब कभज़ोरियों ओर झपने 
सब प्रलोभनों को तलब करते रहे।। उन्हें अपने पेरों से 
कुचल दो, उन्हे चूर करके बाहर निकाली, उनसे ऊपर उठों 
ओर विजयी होकर आओ । 

भारत में पुराणों में एक छुन्दर कथा दे । उसमे कऋष्ण के 


हे 


६६ स्वामी रामतीर्थ- 


यमुना में फांदने का जिक्र है, जिलसे पास खड़े हुए उनके 
पिता, माता, मित्र और कुट्ठम्बी श्राश्व्य से अवाक ( थूंगे ) 
रह शंय । उनकी मौजूदगी दी में दे धारा में कूद पढ़े। 
उन्हों ( माता, पिता, आदि ) ने समझा कि चद्द गया, यह 
अब फभी न बाहर निकलेगा । कथा कद्दती है कि वे ( कृष्ण ) 
नदी की तदद पर पहुँचे, जहां एक हज़ार फना नाग था। 
कृष्ण अपनी चांखुरी बजाने लंगे, वे 55 मंत्र गाने लगे, के 
नाग के फनो कं ठाकराने लगे, ने एक एक करके नाग के 
सिरों को मर्दने लगे किन्तु ज्योंही उन्हों ने एक एक करके 
नाग के अनेक फन चूर्ण किये, त्योंह्ी दूसरे फन निकल आये 
श्रौर इस तरह उन्हें बढ़ी कठिनता पड़ी। कृष्ण नाग के 
फनदार सिरों पर कूदते और नाचते रहे, वे अपनी चांछुरी 
में मंत्र गाते रहे, वे अपना मंत्र जपते ( उच्चारण करते.) 
और फिर भी कूदते तथा नाग के खिर्रो को रौंदते रहेव 
आध घंटे में नाग मर गया। मुरली के मनोहर स्थर और 
कछूप्ण के चण्णों द्वारा नाग के मर्दन से कोई प्रयोजन नहीं, 
नाग भर गया । नदी का जल रक्कमय दो गया और नाग का 
रुघिर नदी के जलम मिल गया। नाग की सब नागिनियां 
कृष्ण की पूजा करने को आई, कृष्ण की मधुर उपस्थिति 
फा अमृत थे पाव करना चाद्ती थीं। कृष्ण नदी से बाहर 
निकले, आशचर्य-चक्ित सम्बन्धी ओर मित्र अपने आपे में, 
आये, अपने प्यारे कृष्ण को पाकर, अपने प्रेमपात्र को फिर 
अपने बीच में देख कर वे ऐसे प्रसन्‍न हुए कि उनके उल्लास 
की सीमा न रही | इस कहानी के दोदरे अथे हैं। यह, मानो, 
उनके लिये एक शिक्षा-प्रद पाठ दें जो अपनी आत्मा में 
घत्वता का शान भाप्त करना चाहते हैं। ना 


४ . अ (पु सी कं 
कथा में भील या नद्दी चित्त की स्थानापन्न है, अथवा, 


चरित्र सस्पन्धी श्राध्यात्मिक नियम- च््छ 


भन भील है, ओर जो कोई कृष्ण चनना चाद्ता है ( कृष्ण 
शब्द देवता, ईश्वर का स्थानीय अथवा अधेधाचक है ), 
जो फाई खोये हुए स्थगे फो फिर पाना चाहता है, उसे 
अपने आप ही भे गम्भीर-गोता लगाने के लिये अपने चित्त 
की भील में गद्दरा उतरना पंडेगा। उसे अपने दी स्वरूप में 
गहरी इबकी लगानी होगी, तल पर पहुँच कर उसे विपधर 
नाग का, राग और इच्छा के ज़दरील सांप का, हुनियादार 
मन रूपी विषधर भुज्ञग का मुकावला करना होगा। उसे 
उसका भर्देन करना होगा, उसके फनों को विनाश फरना 
दोगा, उसके अनेक लिये को ठोकराना होगा, उसे उसको 
सुग्ध और नष्ट करना होगा। उस मन की भील को साफ 
करना चाहिये, उसे इस प्रकार अपना मन निर्मल फरना 
चाहिये। घिधि वही हे जिसका कृष्ण ने अचुसरण किया 
था। उस अपनी चांखुरी लेकर उसमे ७ मंत्र जाना दोगा | 
उसे उस (चांखुरी ) के द्वारा उस दिव्य, उस फल्याणकार्य 
गीत को गाना होगा। 

यद्द बाछुरी क्‍या चीज़ है ? तुम्दारे लिये यठ फेचल एक- 
चिह् हे । बासुरी की ओर देखों। भारताय कवि उसे बड़ा 
महत्त्व देते हैं। चद कीन सा महान्‌ फाम मुरली ने किया था 
जो उसे इतना ऊँचा पद मिला ? फिस महान्‌ कर्म के चल 
से उस (बॉसुरी ) ने इतना ऊँचा आसन पाया ? जो कृष्ण 
पूजनयि थे; श्रति शक्तिशाली सम्नादों के प्रेम-साजन थे, 
विशाल भारत में सहस््रों सुन्दरयों जिन फी उपासना करती 
श्री, जो कृष्ण प्रिय थ, शक्तिशाली थे, प्रेम की मूर्ति थे. बड़े 
यड़े महाराज शोर सम्राट जिन(रूष्ण)की दयादष्टि के भिन्तारी 
रहते थे, वद्दी कृष्ण इस बाखुरी को क्‍यों घ्यूमते थे? एसे 
शोरव के स्थन्‍्न पर उस बाझुरों को किसन पहुँचाया 


द्द्प स्वामी रामतीर्थ 


हे 


बाँखुरी का उत्तर था “मुक्त में एक गण है, एक अच्छी बात 
मुझ में हे। मैंने अपने को सब पदार्थों स खाली कर लिया है। 

वॉलुरी सिर से पेर तक खाली है। में ने अपने को 
अनात्मा से खाली कर दिया | इसी तरद्द मुरली को अधरों 
में लगाने का श्रथे मन को शुद्ध करना, मन को परमात्मा में 
लगाना है, इरेक वस्तु को परमात्मा के, यार के चरणों में 
भैट करना है । अपने सच्चे दिल से त्याग करो। देद पर 
कोई दावा न रक्खो, सारी स्वार्थपरता, सब स्वार्थ पूर्ण 
सम्बन्ध, मेरा श्रोर तेरा के सब विचार त्याग दो। इससे 
ऊपर उठों | ईश्वर का आराधन करना, “उसका” इस तरद्द 
पर आराधन करना जिस तरद्द पर कोई दुनियादार झाशिक़ 
(प्रेमी) भी श्रपनी प्रिया से नहीं करता;- सच्चे आत्मा के 
अनुभव के लिये उसी तरद्द भूखे और प्यासे दोना जिस 
तरह पर दुनियादार भ्रादमी उस वस्तु के लिये विकल और 
लालायित होता दे जो उसे बहुत दिनो से नद्दीं नसौब हुई है, 
परमेश्वर के लिये भूख और प्यासे द्वोना; सत्य की उत्कंठा 
करना, अपने परम स्वरूप का आनन्द लेने के लिये उत्सुक 
हीना, चित्त को ऐसी अवस्था में लाना ही बाँसुरी को ओठों 
में लगाना है। मन की इस दशा में, चित्त की इस शान्ति में 
ऐसे शुद्ध अन्तःकरण से 3० मंत्र का उच्चारण-करो, पवित्र 
3 अक्षर का गान आरस्म करो । यही है बॉछुरी में संगीत 
की सांल डालना | अपने सम्पूर्ण जीवन को चॉखुरी बना 
डालो | अपने समग्र शरीर को वॉसुरी बना दो। उसे स्वार्थ 
परता से खाली कर दो और उसे ईश्वर के श्वास से भर दो । 

3“ का उच्चारण करो (ज्ञप करो) और जपते समय 
अपने मन की भोल के भीतर बह अस्वेषण शुरू करो । अनेक 
जाम चाल विषेले साप को ढूँढ़॒ निकालो। श्रगणित ज्रुरतें, 


चरित्र सम्बन्धी श्राध्यात्मिक नियम. दर 


सांसारिक भ्रवृत्तियाँ, ओर स्थर्थ पूर्ण वृत्तियों इस जहरीले 
सॉप के शिर, जिहा और विपद्न्त हैँ । ऊो भ्रच्तर जपते हुए 
'उन्दें एक एक करके धूल में मिलाओं, अपने पेरों से उन्हें 
कुचलो, एक एक को छोट लो, उन्हें जीत लो और नाश 
कर डालो । ; 

आचरण निर्माण करो (या चरिन्न ठीक फरो ), निश्चयों 
को दृढ़ करो, प्रवल प्रातिशाय और गम्मीर संकरुप करो, इस 
लिये कि जब तुम भील या नदी से बाहर आशो, तब तुम 
जले की चिपाक्त (विपलिप्त ) न पाओ, इस लिये कि जो 
कोई उस पानी को पिये, उसे ज़हर न चढ़े । उस (जल) को 
पूरी तरहदसे साफ करके (चित्त रूपी) भील से बाहर 
आओ | लोगों का चाहे तुम से मत भेद हो, थे चाहे तुर्हई 
सच तरद की मुर्सावर्तों में डालें, चे भले दी तुम्दे बदनाम 
करें, किन्तु उनकी रीक और खौझ, उनकी धमकियों और 
मधुर बचनों के होते हुए भी तुफ्द्वारे चित्त की कील से दिव्य 
अत्यन्त निर्मेल, ताजे जल के सिधाय और कुछ नहीं बदना 
चाहिये । तुमसे अम्नतः चहना चाहिये; जिससे तुम्हारे लिये 
बैसा ही श्रसम्भव हो जाय जैला ताज़े चश्मे के लिये उन्हें 
विपलिणप्द करना कि जो उससे पानी पाते हैं । हृदय को चिमल 
करो, ७६ अद्ञर का गान करो, डुर्वलता फे सब स्थानों फो 
चुन कर जड़ से उखाड़ दो! छुन्द्र चारित्र का निर्माण करके 
विजयी होकर निकला । मनोरागों का सर्प नए्ट दो जाते पर 
इच्छित पदार्थों फो तुम उसी तरह अपनी उपासना करते 
पाओगे जिस तरह पर चाग की नागिनों से नदी-तल में भी कृष्ण 
की पूजा की, जब वे भुजंग का नाश कर चुके थे। 

झपने व्यवद्यार के लिये एक परिलेख (08270) बनाओ 
और उस परिलेख में साधारण पापों तथा घुटियोँ की 


छ० स्वार्मी रामतीर्थ: 


तालिका को रक्‍्खों | यदद नकशा खिच जाने पर आप सप्ताह 
का कोई दिन ले ले, उस दिन शायद आप को लोभ या शोक 
से पीड़ा पहुची हो, तब आप साौधे लोभ या शोक शॉापिक 
खाने में उस तारीख की रेखा पर / 5 ) चिन्दर बनादी, ओर 
इसी तरह पर शरे भी कर लो । यद्द निज्ञी रोज़नामचा रख 
कर आप अपनी घुटियो - को श्रपने सामन ला सकते हैं, 
ओर अपनी डुर्बलताओं के श्रमिमुख दो सकते हैं । 

राम यदद सिफारिश नहीं करता कि ये चिन्द- पररिलिख 

में बने रहे । आज तुमसे कोई दोप घन पड़ता है, तो आप 
अपने प्रति सच्चे रहो ओरआज ही नक्त॒आञाकार चिन्द्र बना दो । 
दूखरे दिन सबेरे या जिस समय तुम्दे सुभीता दो, दरवाजा 
बन्द कर लो, ओर विल्कुल श्रकेले बैठ कर अपने सामने 
नकशा खोल कर रक्‍्खज़ों; भर उसमे तुम्हें दिखाई 
पड़ेगा कि तुम लोभ या शोक से अथवा किसी और दुरशुश 

' से दव गये; तब अपने को उपदेश देना शुरू करे। । 

इस देश में हमने दूसरा के अनेक उपदेश खुने। अपने 
समय के चाहने सब मद्दान चक्का आ जांय, ईसा अथवा परमें- 
श्वर भरी स्वयं चाहे आकर व्याख्यान वा उपदेश दें, कैंतु 
दूसरे के उपदेशों से तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब 
तक तुम अपने भाप को उपदेश करने को उद्यत नहीं दोते। 
व ह। अपने को उत्थापन ( वा उन्नत ) कर सकता 
हैँ जो अपने को उपदेश देवा है तुम जानते दो कि तुमने - 
शोक को आत्म समपणण किया, अर्थात्‌ शोक के अधीन हुए । 
ईसख भावना की परीक्ष। करो और इसके लक्त्णों तथा पूर्ई 
मय ये और तब दवा शौक के। बा 
परदशत्मक पुस्तक का पाठ करो; भगव- 


घरिन्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम, ज्र्‌ 


ही | या इंजील कद लीजिये, या इमसेन की राचनाये, 
अथवा कोई भी. ऐसी पुस्तक पढ़े जो शोक के तल से तुन्हे 
अपर उठाने पाली. दो; ओर उनकी सद्दायता से तथा 
अपने उपदेशों, विचारों, एवं ध्यानों की सद्दायता से इस 
भावना को सदा के लिये अपने से निकाल बाहर करने का 
यत्न करो | यदि .उस समय तुम्दे पूर्ण निश्चय हो जाय 
कि तुमने विजय पाई है श्रोर फिर कमी तुम न हासेंगे 
चाहे जो कुछ छुम पंर घटे; जब तुम्दे विश्वास दो आय 
कि तुम ने उसे अपने पेरो से कुचल .दिया है, और कि 
पुम्दासी जीत ऐो गई है; तब नक्षत्राकार चिन्द्र मिटा दो। 
तब तुम सुक्क हो गठकाल के लिये अपने फो घिककारना 
क्यों ! तिर्जींव भूतकाल (अतीत ) को. अपना मु आप 
दफन करने दो। ., 

एक एक करके इन दोपों फो ले लो,-हरेक का कारण 
और ओऔषधि द्रियापत करो, हरेक के लक्षण झोर पूर्वलक्षण 
डीक करो, अपने को उपदेश दो | किन्तु इस श्रणी मे इस 
प्रकार लक्षण और पूर्वलच्षण ठीक करने से पहले तुम में से 


हरेक को अपने फो उपदेश देना चाहिये। हरेक फो अपना 


काम आप द्वी करना होगा। बैठ जाओ ओर जिस से तुम्द 


पीड़ा पहुँच .रही है उस का ध्यान, करा, ओर ध्यान करते 
समय ३“-का उच्चारण या गायन करो | जब ओठ उच्चारण 


करते हो, जब वाणी यह पवित्र अक्षर शुनशुनांती हो, 

'हुम अपने सेकटपों पर दृढ़ होते हो, तब अनन्त स्वर्भीय 
कल्याण का लाभ तुम्दे होता है ! तुम भीतर से प्रबल दोते 
हो। ये हैं तुम्दोर मनों की भील में उपद्रव करनेवाले नाग 
के कुछ फनदार सिर | उन्हें एक एक करके कुचल डालो । 
सब श्रुटियों का एक सामान्य कारण है, इन सब दोषों फा 


छ२ स्वामी शमतीर्थे. 


एक सामान्य आधार है| ओर चद है अशञान--सव प्रकारों 
का अशन, पविशेषतः शुद्ध भात्मा का अज्ञान, सच्ची आत्मा 
का अज्ञान | 
लोग अपने को शरीर से अमिन्‍न मानते हैं, उसके इर्द 
पिदे सब धकार के सामान जमा करते हैं, और बाहर से 
झुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। थे शरीर से अनन्य दोगये 
है,और शोकाकुल था डुशखित होने के योग्य हैं। 
शर्यर से ऊपर उठो ! मालूम ओर अ्रश्युभव करों कि तुम 
अनन्त, परम आत्मा दो, शोर राग या लोभ से छुम कैसे 
प्रभावित हो सकते हो ? 
प्रकृति के साधारण नियमों का अज्ञान सत्यात्मा के 
सामान्य अज्ञान का एक विभाग है, जो दोगो की रोगी और - 
हुवे बनाय रखता है। यह एक प्रकृति का पवित्र नियम है, 
जिसको बेकार नहीं किया जासकता | कानून यह है किः 
“किसी प्रकार का भी दोष करो, कोई भी शरारत करो, अपने 
चित्तम किली तरहके सी अन्याय का पोषण करो, ये बुरे कमे 
कये.ये पाप चाहे तुम ऐसे स्थानम भी क्यो न करो जद्दों तुस्दे 
निश्चय दे कि तुम्हे कोई भी पकड़े या देखगा नहीं, जहां 
भी ठुमसे जवाब तलव न करेगा; धुराई के ये बोज जहाँ 
मुम्हाया जी चादे वोचो, चद्द स्थान चाहे किले की तरह 
सुरक्षित ही क्यों न हो; पर अत्यन्त कठोर, निर्देय, अमोध 
' और अपरिदार्य कःनून के अनुसार हवा वोने पर तुम्हें बर्वंडर 
अचश्य काटवा पड़ेगा, ठुम्ह चक्रवात या चातम्लम (एॉ7- 
छांत्र0) काटना ही पड़ेगा, तुम्दे पीड़ा और क्लेश भोगता 
, इिया। पाप का पुरस्कार झत्यु है। 
लोग इसे एक सोतिक वा आचार सम्बन्धी वी कानून 
मलते हैं और कहते हैं कि इस में गणितशात्त्र के नियमों 


चघरिन्न सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम- ७३ 


की सी शाक्लि नहीं ऐ । थे कदते हैं कि इसमें गणितशास्त्रीय 
निएचयात्मफता नहीं है | पेसा समझने पाले झान्त हैं। 
अत्यन्त निजने शुफाओं में कोई पाप करो भर तत्व तुम्हे 
डेख' कर चक्रित द्वोना पड़ेगा कि तुम्दोरें पेरो तले की 
चास तक खड़ी धोकर तुम्हारे विरुद्ध गयाएी दे रही है। समय 
पर तुम देखांगे कि दीचारों ओर चृत्तों तक की जुबान हैं और 
वे बोलते हूँ । तुम ईश्वर को, भक्ति को धोखा नहीं दें 
सकते । यद् एक सत्य दे, यद्द एक क्लानून दे। हम फेचल 
हृदय के अन्दर पाप करते ८ | ओर बाहरी दुनिया भें हम 
शपने को प्याकुलकारी ओर प्रीड़ादायक परिस्थतियों से 
घिरा हुआ, कठिनाइयों में चा सवतरह की विफ्कतों में पाते है। 
इम ऐसी दालत पाते हैं; ओर अपनी भुसौवतों के असली 
-कारण का जिन्हें ज्ञान नदीं दे पे परिस्थिति को दोप देते हैं, 
अपने आस-पास स्थितों ( गिरद निवाह ).से लड़ाई ठान लेत 
हैं, थे नातेदारों, मित्रों, ओर अपने संगियों पर कानूनी सुकदमे 
चलाते दे । यह एक देवी क़ानून हे मिस फी घोषणा सब 
कोनों और सब बाजारों में की जानी चाहिये “ईश्वर की 
खासा में घूल फ्ीफन का यत्न करने से तुम को सवर्य अंधा 
ना पढ़ेगा।। 
नियम ( देवी घिधान ) हे कि सुम्दे पवित्र दोना चाहिये। 
अपविच्ता को आश्रय देने से तुम्दें नर्ताजे भोगना पड़ेंगे । 
इन अध्यामिक कानूनों को हम एक एक करके लेंगे ओर 
गणित शाख्रीय निश्ययात्मकता के साथ उन्हें सिद्ध करेंगे। 
एक थार जब फोई भनुप्य इन अध्यात्मिक नियमों को समझ 
' जाता है, तव फिर उसके लिये इन स्वार्थपूं कामनाओं की 
ओर क्लफता असम्भव दहोजाता दे | इन अ्रमिलापाओं को 
वशीभूत कर लेने के बाद मन को जितनी देर तक चादो 


* ७७४ स्वामी रामतीथथ- 


एकाग्र किया जासकता है। । 

अपने मन को जीतने के किये क्या उपचास करना 
आवश्यक दे ! 

उपधास के सम्बन्ध में राम का कहना है कि न ते भूखे 
मरो और न श्रधिक खाओ। दोनों श्रत्तियों ( "/श॥7०8) 
को घचाना दोगा। कसी कभी स्वभावतः उपयास होता है, 
हमें अपने अन्दर भोजन न करंन की स्वाभाविक इच्छा 
जान पड़ती हैं हुद्य की ऐसी स्वाभाविक धृतियों की मानना 
चाहिये | किन्तु कभी कभी आन्‍्तरिक आत्मा तुमसे आदार 
प्रदुण॒ करने को कहता है ।इन सहज दृत्तियां का 
अलुसरण करो। । 

बतौर सद्दायता के उपवास करना चाहिये। किन्तु हमे 
उसके दास न घन जाना चाहिये। लोग प्रायः क्रत करते हैं, 
क्योंकि पे उसके लिय लाचार किये जाते हैं | तब वे उपचास 
की इस शुलामी के दास होजाते हैं ।राम गुलामी कां 
अनुमोदन नहीं करता। उपवास के सम्बन्ध में ( भारत का 
रिवाज पूछी-तो ) भारत में भी कुछ लोग उपवास करते हैं, 
और वहां ऐसी विशेष तिथियां दे जिन में खास तौर पर 
विशेष प्रकार का मोजन बंधी हुई मात्रा में श्द॒ण किया जाता 
है। पूर्णमासी और अतिपदा। (0) 7000 08४ 76ए 
70007 089) ये तिथियां हैं । 

पूर्णमासी के दिन भारत में लोग ऐसा भोजन करते हैँ 
जिससे पेट भारी न दो, और उस दिन वे खास तौर पर मन 
को एकाग्र करते हैं, क्योकि बद् दिन विशेषतय/ ध्यान के 
अजुकूल समझा जाता है। यदि तुम इसे प्रमाणित करने 
की कोशिश करो, तो तुम्दे सत्यासत्य का पता चले । पेसा 
भोजन भ्रदरर किया जाता दै जो मनकी स्थिरता में विष्त 


चरित्र सम्यन्धी आध्यात्तिफ नियम ७४ 


नहीं डालता | 

प्रतिपदा का दिन और भरतिपदा की रात दोनों मन फी 
पकापता के सद्ायक श्र एक प्रकार के विशिशष्टगुण से 
विशेशतया सह स्वभाव सम्पन्न हैं 

सच्चे उपयास का पशर्थ अपने को सथ स्वाथपूर्ण अभि- 
प्रायो, अभिल्ञापाओं से झुक्त कर लेना, उन्हें पुष्ट न करना, 
झपने आपको उनसे पूरी तरद निर्मल कर देना दे । 
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भारत की ओर से अमेरिका वासियों से 
बिनती ( अपील )। 


२८ जनवरी १६०३ को गोलढन गेट हाऊ, सेनफग्सिस्केा 
में दिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान 


आज की वक्षता का विषय अमेरिकायालियों से पक 
विनती है । न जाने क्यो चह्डुत थोड़े अमेरिका चासी आये 
है। अच्छा, कुछ परवाद नहीं, जो आये हैं, वे ही, राम की दृष्टि मे 
केवल अमेरिका के नहीं, वाल्कि यूरोप और श्रखिल विश्व 
के प्रतिनिधि हैं | आज जो शब्द कहे जाँयगे थे यदि इस 
लघु धोहवर्ग के हृदय को स्पशे करेंगे, यदि ये शब्द तुम 
में से किसी एक व्याक्ति के भी मम को भेद सकेंगे, यदि आप 
लोगों मे से, सेशार्थ पाँच या छः या साठ भी इस काम को 
उठा लेंगे, अथवा इस अरण्यरोद्न को छुनलेंगे, तो राम इन 
शब्दों को सफ़्त समझेगा | 
राम आपके अन्तरात्मा से विनती करता है,आप के भीतर की 
अनन्तता से विनती करता है, ओर राम का दढ़ विश्वास हे कि 
एक व्यक्ति के भीतर की अ्रनन्तता भी अदूभुत श्रीर विस्मय जनक 
, कार्य कर सकती है। कृपया वास्तविक आत्मा था अनन्तता 
के सामने सांग्रदायिकता (द्लवन्दी) का कोई पदों न डाल 
दीजियेगा । दया करके कम से कम एक घंटे के लिए सब 
पर्दे, और संग, जाति पांति तथा मत मतान्तर के सब भेद, 
जिनके कारण लोग किसी अपरिचित ( विदेशी ) की बाते 


राज़ी से नहीं खुनने. पांते, दूर कर हीजेयेगा और मिट 
दाौलिये। 


भारत की ओर से -अमेरिका वासियों से विनती. ७७ 


भारत का पूर्व ( भूतकाल का ) कार्य) 

भारतीय. बुद्धिमता के श्रेष्ठ रत्नों की चचों राम प्रायः दो 
महीनों से तुम से कर रहा है, भारतीय धर्म अन्धों का पुष्टिकर 
अस्त, चलकारी हुग्ध, तुम्दें पहुँचा रद्दा है। राम आज्ञ तुम 
से, उस खान के सस्वन्ध भे जिससे ऐसे रत्न निकले थे, उस 
यो के विषय में जिसने यद्द दुध दिया था, कुछ फहना चाइना 
है.। राम आज तुम से, उस देश के सम्बन्ध में जिसने पहले 
'इस सत्य का प्रचार किया था, उस भूंमि के विषय में जो 


| ०] 4७ चर ब्ै 
संसार के सब धर्मों की जननी है, कुछ कहना चाहता है।. 


हां, भारत ने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, 
संसार को सब धर्मो का दान दिया। राम तुमसे उस भूमि 
के सस्वन्ध में, कुछ कददना चाहता है, जो आपको अब भी 
यूरोप और अमेरिका में नित्य डपजने वाले आप के सब 
नवीन धर्म और सम्प्रदाय दे रही है । तुम्हारा सब नवविचार 
(नवीन मत, 7०७ 770प8)॥0, थियोखोफी (7000807079) 
स्पिरियुश्रालिज्म ( अ्रध्यात्मबाद बा प्रेत-चाद्‌ 5ि07678॥870) 
इसाई -वचिशान ( ए_णंहांशा 5ि९९706 ), मानसिक 
रोगशमन (7्रशथयांश प्र०थोगढ़ ) वे खब जिनका तुम्हे 
आज गर्व छे, ये सभी बिना अपवाद के, प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष तौर पर मूल में भारत से उत्पन्न हुए हैं। राम तुम 
से उस भूमि के सम्बन्ध में कद्द रह्य है जिसने भूत या 
वर्तमान काल में संसार को उसके सकल दशेन-शासत्र दिये 
हैं। अफलातूं छुकयत, पिथागोरस, व्लोटिनस, ( 2?80, 
86688, ?9ए४7020'95, ?0778 ) खरीखें आपके 
यूनानी तत्त्व-वेता ये सब अपनी ज्ञान रश्मि ( 78/778407 
वैवक्ान ) के लिए भारत के ऋणी' हैं । दशन शास्त्र के 
इतिद्ास से यद्द स्पष्ट दोता दे । शोपिनद्वावर, श्लेगल शेलिंग, 


| 


जप स्वामी रामतीर्थ. 


पमकुज़िन इत्यादि (5007श07॥श्ाश', ड०॥6६०, ज्धशी 
हे, 0 00परथंग, ४०.) ये लोग स्वीकार करते दें कि ये 
अपने शान फे लिए भारत के, वेदान्त, सांख्य, चौध धर्म, उप- 
निपदों, या गीता के ऋणी हैं । तुम्दारा आधुनिक श्रद्वेतवाद, 
वद चादे अमेरिका या इस्जेंड या जमेनी कहीं का भी दो, 
भारतवर्ष से अपना प्रकाश प्राप्त करता है। राम तुमसे शंकर 
और छृप्ण की भूमि का ज़िक्र कर रहा दे; जिस भूमिने उन 
उच्च विचारों ओर उदात्त कल्पनाओं का प्रवेतन किया 
जिनसे तुम्दारे वन्दूनीय इमलन, वाल्ट व्विट्मेन, सर एडविन 
शआनेद्ड और मैक्समूलर (7705० ए६ ए]79080; 
47 पतेज्ा। #गरण१, धाते ४वचज्या्तो67 ) उत्तजित 
वा प्रयोधित और उत्साह से परिपूर्ण: हुए, जे न केवल 
काव्य और दर्शनशा(त्र की ही भूमि हे, जो न केवल 
अष्ठ विचार और उदात कल्पनाओं की ही भ्रूमि हे, 
घरन्‌ जो उतने ही दर्ज पर शौर्य और शारीरिक वल 
की भी भूमि हे | शारीरिक शक्ति और तेज की भूमि-- 
थे शब्द सुनकर आप चकित होंगे। आज कल भी, कौन 
लोग श्रेग्रेज़ी सरकार के सव से बड़े सहायक और रच्तक 
हैं! ये पूर्वीय भारत के सिख, गोरखे, मरदटे और राजपूत 
हैं। उन सब अवसरों पर ज्ञब अंग्रेजों का बड़े भयंकर शत्रु 
ख सामना द्चोता हैं, तब भारत के ही सिपाही थुद्ध के वेग 
, की सम्दालते हैं। राम उस भारत की तुम से चचो कर रहा 
है जो किसी समय सब देशों स अधिक धनाठ्य था। भारत 
से पल कर राष्ट्‌ के वाद राष्ट्र सम्ुद्ध हुए | भ्रति कमनीय 
भारत की ही खोज में कोलम्बस को अप्रेशिका का पता 
लगा । शुरू में अमेरिका का नाम भारत था। राम तुम से 
उदछ्ध भूसि की चत्रों कर रहा है जो पएक्र समय संसार- 
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में स्ोर्परि थी | पद सेखार में रमणीक वनों और 
शस्यपूण (०५0) खत्ता ले आच्छादित मद्दान्‌ हिमालय ले 
सम्पन्न, अत्यन्त उन्‍नत आर उत्कृष्ट देश था। किन्तु रामका 
इतना छा मतलब नहीं है ।चह (भारत ) न फेवल शरीर से 
ही बाएक बुद्धि, सदाचार, औरे अध्यात्म विद्या में सी संसार 
का शिरोमणि था। आज.चह भूमि संसार का पाद दै।ऐ 
« अमेरिका बासिया | तुम आज्ञ संसार के शिर हो, और भारत 
की स्थिति इसके बिलकुल प्रातिकूल है, भारत तुम्दार चरण 
राम तुमसे एक घिनती करता है । छे शिर ! शिर !! 
यदि तू बलवान ओर स्वस्थ होता चादिता हे, तो तुझे परा की 
खबर लगी चादिए। यदि पेरक्ततिम्रस्त या चुटेल (चोट खाय ) 
हों, तो शिर भी पीड़ित होगा | यदि परे में दर्द है, यदि पेर 
पीड़ित है, तो फया शिर फो उससे हानि न पहुँचेगी ! ऐ शिर! 
त्तेरे प्रतिकूलस्थां (॥0/00९8 ) की श्रोण स राम तुमसे 
विनती करता हे । जिस माता ने अपने तत्वशान और काव्य 
से, श्रपने उच्च विचारों ओर धम से समग्र संसार फो पाला 
था, विश्व की वह माता, संसार की वही प्राचीन पालनहारी, 
श्ाज बीमार दे।तुम्दारी माता आज रोगिनी (४००है | सब से 
बड़ा चंश (50ं०7॥ ), श्राय परिधार की सब से बड़ी 
बद्दन, जो पूर्चीय भारत है, चद आज रोगगप्रस्त दे । क्या तु 
उसकी खबर न लोगे? चद कामघनु वीमार है! वह भरी नहीं 
है। बच रोगश्रस्ता है । तुम उसकी सद्दायता कर सकते हो | 
घुम उसे चेंगा करने में सद्दायक बन सकते दहो। भारत 
संसार को दृध, पुण्टिकर भोजन, वलकारी ओपधि, ईएंचर- 
प्रेश्ति घा देवीशान (78[/7798 |एा0एश०0४2०) देता रहा दे । 
घद्दी भारत, आज गो की तरद्द, सचा शुक्षपा की अ्रपेत्षा कर 
रहा है | यद गो भोजन के लिए द्वाय द्वाय कर रही दं, छ्ुधा 
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पीड़ित है, भूख भोर प्यास से मर रही दे। तुम्हे उसको घास 
और चारा खिलाना है। संसार भर उससे दूध ओर बलकारी 
भोजन लेता रदा है, उसे सस्ती घास दो, उसे ऐसी 
कोई चीज़ दो कि यह जाती रहे | गोमांस-भक्तक 
इंग्लेड, मांसाहारी यूरोपीय देश क़ददेंगे दम इस गो 
को खिलाना नहीं चाहते, हम उसे मारकर खाना चाहते 
हूँ। बहुत अच्छा, तुम्दारे जो मन भांव तुम करो। किन्तु _ 
एक वात याद रक्‍खो, वद यद्द कि यदि तुम उसे मार 
कर खाना भा चाहते हो, तो भी तुम्दे उसकी तन्दुरुसती का 
खयाल रखना चाहिए । रोगी गो का मांस तुम्दोंर स्वास्थ्य 
को वरबाद करदेगा, तुम्हारे लिए हानिकारक होगा । अरे 
इंग्लैंड ओर यूरोपीय राष्टू | यदि तुम उसे जीता द्वी रखना 
चाद्ते हो, तो तुम्दें उसके स्वास्थ्य की चिन्ता करनी द्वोगी। 
अधेरिका भे आशा | 
अमारिका वासियों के सामने, इस थुग के शरवीर 

अमेरिका चाखियों के सामने, स्वार्थ त्यागी अमरिकनो से, 
भदहाजुसाव अमेरिकरनों से, जो सत्य के नाम में ( निरीक्षणाथ ) 
चीड़-फाड़ के लिए अपने शरीर दे देते हैँ, राम भारत की 
भोर से विनती करता है। अभी उसी दिन एक मद्दानुभाव 
अमरिकन ने सत्य का पक्ष पुष्ठ करने के अ्रभिप्राय से 
चीड़-फाड के लिये अपना जीवन अ्रपेय किया। पदार्थ 
विशान पर अपना चलिदान करने वाले अमेरिका वासियों ! 
राम तुम अमेरिकर्नों से बिनती करता है । कहो, 
अमेरीकायासिया ! क्या तुम न सुनोंगे ? कहो, अमेरिका 
कफ समाचार पत्नो ! क्या तुम सवाल न पूरा करोंगे १ राम के 
शरीर को जाने दो, राम को कुचल डालो, उसके टुकड़े टुकड़े 
कर दूं, उसे खण्ड में काट डालो, इस शरीर को तुम्दारा 
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जो जी चादे कर डालो किन्तु भारत के पक्त को अपनालो, 
सत्य के पच्च को अपना लो | अ्मेरिकर्नों को, क्लि जिन्होंने 
शुज्ञामी को मिटा दिया; अमेरिकर्नों को।कि जो आज इस देश 
भें जाति-भेद को तोड़ रहे हैं; ऐसे धन्य अमेरिकनों को, ध्यान 
देवेके लिए भारत पुकार रहा हे। 

मान लीजिये कि भारत चहुत ही खराब है, मान लीजिये 
कि भारत ने संसार की कुछ भी नहों दिया था, मान लीजिये 
कि हिन्दू दुनिया में अत्यन्त निकृष्ठ लोग है, सब तो तुम्हारे 
ध्यान पर और भी श्रधिक दावा होगा,यद्द तो प्रचलतम फारण 
है कि तुम उसकी सेचा शुभ्रपा घा सद्दायता का ख्याल करो | 


यदि कोई मनुष्य चीमार छत तो चह फेवल अपने द्वी को 
हानि नहीं पह्ेंचाता,वल्कि उस रोगको सारे संसार में फेलाता 
है। यदि एक व्याक्ते सर्दी (इलेप्मा) से च्याथित हैं,दूसेर उसके 
संसर्ग से रोगी दो जाते है। भारत सदी से ध्यथित द्वो रहा 
है। आ्राप कह सकते हैं ।कि किसी गर्म और आतपव्यात 
(90779) देश के सर्दी केसे दूधा सकती हें? थे जाड़े की 
सर्दी से नहीं पीड़ित दँ किन्तु वे टिठुस्न ( तेज दवीनता ) 
दरिद्रता, और गरीबी की सर्दी से दुःखी ह। अब आप 
जानते दे कि यदि एक भजुष्य सदी से परेशान हे, तो उसके 
पड़ोसियों को भी उसकी सर्दी व्यापेगी। यदि एक मनुष्य 
दैंजे ( वियुचिका ९0)0७/४ ) से द्ैैरान है, तो उसका 
शेग दूसरे को जा दवावेंगा । यदि एक भनुप्य चचक 
से पीड़ित हे तो दूसरा के छूत लगेगी | रोगी को 
उठा कर खड़ा करने में सहायता देना हरेक का ओर 
सबका कत्तेब्य हे; यदि उसके ही द्वित के लिए नहों, तो 
सारे संसार के लिए अवश्य | यदि तुम उन्हें रोग या बीमारी 
से भुगतने देते दो, तो सारे संसार में तुम डुर्वल्ता फेलने 
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देते हों । ( श्रत एव ) समञ्र संसार के दिताथे राम तुमसे 
भारत का पक्ष लेने को कद्दता है सत्य और न्याय के नाम 
में रम तुमसे दिलो-जान से सारत का पक्त प्रदण करने की 
प्राथना करता है । ; 
आप पूछेंगे, भारत पर क्या मुसीबत है ? रोग राजनैतिक, 
सामाजिक और धार्मिक है। | 
भारत की राजनतिक प्रपत्या | | 
उस अन्धकार प्रस्त भूमि की दारुण राजनोतिक दुर्दशाके 
चर्णत में राम अधिक समय न लगावेगा। जिस देश में 
खाखों महुष्य दुर्भक्ष स मररहे हैं,जद्दां चुचा और भोजनाभाव 
चूतत, अपरिपक्व लड़कों ओर लड़कियों का सब्चय करते ' 
रहते हैं ( अथात्‌ जहां छुधा ओर भोजनाभाव के कारण छोटे 
छोट बच्चे तथा नवयुवक आये दिन सुत्यु को प्राप्त 
होते रहते हैं ), जहां ग्ररीवी और भद्दामारी होनदार युवकों- 
को कली की अ्रवस्था में ही। नष्ट कर देती है; जहां नन्‍हा, 
कोमल वच्चा सूखे, लटके हुए ओठों से रोता है क्‍योंकि 
डुर्मक्त पीड़िता माता दूध के अभाव से उसे पाल नहीं 
सकती; जिस देश में मुश्किल से एक भी पेसा आदमी दै 
जो दोनों ( आय और व्यय के ) सिरों को मिला सकता दे, 
अर्थात्‌ अपनी आय पर निवोह कर खकता है; जदां किसी 
तरदइ पेट पालता हुश्रा मनुष्य खूब सम्पन्न समझा जाता है; 
जह राजा ओर राजकुमार भी प्रायः दुःखद आर्थिक मंभसो 
मंफेश् पाये जाते हैं; जो देश अपनी शिकायतों और 
पीड़ाओ को चिन्ता न करता हुआ, भक्त, वफादार, और - 
धार है; ऐसी भयंकर ग्र॒वी के देश में, दयालु सरकार, 
पै(नता जनक ( राज्य-) करों के अतिरिक्त, दफते हुए म्जूरों 
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को भुछ्तसी हुई खाल और जमे हुए खून से करोड़ों यपया 
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खलोद ओर निचोड़ लना अनिवाये श्रावश्यकता समभती है, 
केवल एक नाम और रूप की मदिमा-च्ृद्धि और अभ्युदय के 
लिए, कपड़ों फ एक जोड़े ( समूद ) फा उत्सव मनने फे 
लिए, मांस के एक पिएड्कफो देवता बनांन के लिए, क्रि 
जिसे वे इंग्लेंड का मदाराजाधिराज अ्र्निषिक्त करने में 
अति प्रमोद (गधे) करते है।इस भयंक्रर ओर महान 
तमाशे तथा दिखाये के साथ २ सू्खतापूर्ण फजूलखर्ची के 
शज़ारं छोडे-मोटे ढंग देश का शोपण कर रहे है, ओर उसके 
जीवन-रक्त तथा रस फो चूल रहे हैं। अच्छी आमदनी के सब 
ऊँचे ओददे एक मात्र अग्रेज़ी के अधिकार में 6) समाकुछ 
(६४९॥॥॥8) तौस कोटि मन्ुष्पोंका एक भी प्रति-निधि पालामिट 
( इंग्लैंड की पंचायती महासभा ) में नहीं दै ' समस्त देशी 
एथ्योगों को अंग्रेज़ों मे पस्त कर दिया है । भारतीय पैदावार 
की मलाई खा खा कर जाहचुल_( इंगलंड ) मोदा हो रहा है । 
गरीब हिन्दू के द्विस्ले मं सूखा भूसा और मेत्ना पानी पड़ता 
है, ओर बहुधा तो घद् भी नहीं मिलता है| समस्त देशी 
कला-कोशल, उद्योग-धंधे और शिएप-फर्म ्तीण होगए हैं । 
पक्ष मात्र स्वाधोनता, जिसे लोग भोग सकते हैं, वटिक एक 
भात्र सायात्मक एं008070 स्थाधीनता जो उनकी तन्‍दुरुस्ती, 
दौलत और सदाचार को नष्ट शौर भोग करती है ( चद 
है भूठी आज़ादी की राक्तसी भावना ), जो उन तेज़ श्रेग्रेज़ी 
शराबा भर विनाशकारी अंग्रेज़ी मदिरााओं से ऋण ली 
गई है, जिनका प्रचार स्वभाव स दी नशे से परद्देज़ फर्रने वाले 
भारतवासियों में खुब बढ़ाया जाता है।इन शराबों का 
भचल्न झग्रेज़ों ने किया है। इस से तुम्दे भारतकी राज* 
नैतिक दुरावस्था की कत्पना हो सकती दे | यह गति तुम्दँ 
उनकी बाहरी द्वालत बताती है |: हे 


प्छ स्वामी रामतीर्थ: 


[4 


जिन आन्तरिक मुर्सीव्तो से वे (भागतवासी ) कष्ट 
पा रहे हैं, अब उनसे राम तुम्दारा परिचय करावेगा। अब 
उनके पतन के भीतरी, अ्रसली, तथा उसकी कठिनाइयों 
आर निराशा के भीतरी या मुख्य, कारण के सम्बन्ध में तुम्हे 
कुछ बताया ज्ञायगा | इल विपय पर बहुत कुछ कहा 
जा सकता दे, किन्तु साया मामला विस्तार के साथ सुनने 
के लिए काफी समय लोगों के पास नहीं है, इस लिए हरेक 
चीज़ राम को छिलके में वीजवत्‌ श्रर्धात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त 
रूप से कद्दनी होगी। हे 
” भारत के पतन की, गिराव की, व्याश््या बेदान्त दर्शन या 
करता है। कि यह अपने कर्मो की बात है। कर्म का अर्थ है 
कोई ऐसी चीज़ जे अपनी करनियोसे संघटित हुई हो । कम का 
शाब्दिक अर्थ है काम,हमारी अपनी करनी | यह जो ने झाज 
काट रहे दें चद्दी दे जो उन्हें! ने उस दिन अपने लिए धोया 
था। दिन्दुओ ने भाए्त के आदिम निवासियों (80एं8708) 
से जैसा वतोच किया था, चेसा ही बताव अब वे विज्ञयी 
राप्ठों से पा रहे हैं। जिस तरद दर बीमार, अपने बीमारी 
का ज़िम्मेदार है, अशानता से, श्रात ओोजन करके, या तन्‍्दु: 
रुस्‍्ती के कानूनों को तोड़ कर,अपने को बीमार करता दै,ठसी 
तठरद्द भारतवासी अ्रश्नानता के कारण अपने ही हृत्यों के 
कारण बीमार हैँ, रोगी हैं । 
किन्तु बीमारी किसी तरह से आई हो, रोगी 
को आकर -डॉटना-डपटना वैय का काम नहीं है, चैच 
का काम है सेगी का दिल बढ़ाना, उसे चंगा करना। 
सेगी को फटकार कर तुम सेग को और शी खराब कर देते 
दो, रोगी की बीमारी बढ़ा देते दो। उनके कुकर्मों और अप 
राधा क लिए उन पर दोप लगाने का यद्ध समय नहीं हे। 


भरत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती, ८४ 


इसारा और तुम्हारा कर्तेब्य उन्दे मुसीबत से निकाल 
सेना है। 
भारतीय जाति-भेद की जह | 

अथ शास्त्र हमें भ्रम-चिभाग (कांप्रंश्नणा ए 00007)) की 
चावत चतल्ाता है। सारे रोज़गार फे फलन-फूलन के लिए 
किसी कारखाने या पुतलीघर में काम का विभाग हो जाना 

“चादिए । तुम्दारी अपनी देह में ही श्रम का विभाग हे। 
आँख फेवल देखती है, सुनती नहीं। कान केवल झुनते हैं, 
वे नैत्रों का काम नहीं फरते | हाथ पेरो का काम नहीं करते। 
पेरों ओर हाथों को अपना अपना विशेष काम करना पड़ता 
है। यदि दम श्रँखों से छुनना ओर नाक से चलना चाह, 
था यदि दम हाथों से संघता और कानों स भोजन करना 
चाहे, तो फ्या यद् चांछनीय है ? नहीं । यह तो इसमे 
जीव-फेन ( ]07007४श॥ ) की उन्नति की प्रारश्भिक 
दशाओं में लोटा ले जञायगा; यद्द तो हमें? मोनीरन्स 
()४07५००॥४) चना देगा, जिनके पेट ही पेट होता है, और 
झकेला पेट ही आँख, कान, नाक ओर पर सबका काम 
देता है।यद्‌ दम नहीं चादते।अमका विभाग क़ानूनी 
( दैवी-विधानाजुसार ) है, आवश्यक है । और भारत में 
इस श्रम विभाग के सिद्धान्त पर ही एक समय जाति-प्रधा 
, व्यवस्थित और स्थापित हुई थी।भ्रम-विभागके खिवाय और 

कुछ नहीं था। एक मनुष्य ने पुरोद्दित का काम ले लिया था, 
दूसरेने सैनिक का, क्योकि यह दूसरा व्र्याक्त अधिक लड़ाका 
और पशु-इत्तियों श्रथोत्‌ रजोगरुण से पूरे था। केवल अख' 
चारण करने भर लड़ने तथा शतुओकी पददलित करनेके योग्य 

+ एकपकार के कगज जीव (07०4020००) था प्रथम जीच का नामहै, 


घदे स्वामी रामतीर्थ. 


होने के कारण, वह उपदेशक का झूदुल काम न ले सका.। 
यद्द श्रम का विभाग था| कुछ दूसरे लोग थे जो कम मदनत 
वाल रोज़गार ( जैसे दुकानदारी ) के श्रधिक उपयुक्त थे। 
इनमें धर्माचाय केफाम की उतनी क्रावलियत नहीं थी जितनी 
दुकानदारी की।वे लोग भी थे।पिशप कर श्रादिम निवासी 
(४)0णह768), ज्ञो। नाम मात्र को भी उत्क्ष्ट (उन्नत) नहीं थे, 
जिन्हें कुछ सी शिक्षा नहीं मिली थी, जिन्‍्हों ने अपने वचपन 
ओर हाइकपन का समय बेकार खेने में, आलस्य में अपने 
दिन गैवान में, बिताया था। ये लोग घर्मप्रचारक का काम 
नष्टी कर सकते थ, वे सिपाही का काम नही। कर सकते थे, 
क्योंकि थे कवायद नहीं जानते थे, युद्ध के लिए आधश्यक 
वियमबद्धता उनमें नहीं थी | वे डुकानदारी का भी काम करते 
में असम थे । डुकानदारी में भी कुछ विद्या और कुछ 
चतुरता की आवश्यकता दोठी दे। ये लोग साधारण मज़ूर, 
भाड़दार या सड़क पर फंकड़ तोड़ने वाले मजूर का काम 
ज़ठा लेने फो राज़ी थे | इस तरद भारत में काम चलाने के 
लिए चार विभाग किए गये | धर्माचरार्य की ज्ञाति ब्राहमण 
कहलायी, सनिका का फाम करनेवाले लोग ज्ञत्री फदलाये, 
जिन लोगों ने दुकानदारी या व्यापारी का काम किया वे चैश्य 
कदलाय,श्रोर जिल वर्ग ने हाथ से मेहनत (ग्रशयावों ]व077) 
का कार्य लिया चद शूद्र कदलाया । जिस आदमीको जो काम 
पसन्द्र दो उसे करने की फोई भनाद्दी या उसके करनेसे 
रोकने के लिए कोई कठोर फानून नहीं था। और कया यह 
अम विभाग स्वेत्र प्रचलित नहीं दे ? और क्या यदद श्रम - 
विभाग अमेरिका में मी प्रचालित नहीं दे ? अमेरिका में ये बगे 
यर्तमानद वेशंगलैंड मे भी मौजूद हैं.थे और सब कही जगह भी 
मीजूद हैं। क्या श्रमोरिका की अपनी जाति नहीं है ? क्या 


भारत की और से अमेरिका घासियों से चिनती. ८७ 


अमेरिकायासियाँ के श्रपने ऊपरी दस (0]90' ।७॥) और 
अपने मामूली लोग नहीं हैँ ? सर्वत्र यद विभाग, स्वाभाविक 
शिमला दै। किन्तु, तो फफिए भारत की जाति अथा में फ्या 
पद 
भारतमें हिन्दू कानून पर मनुस्मत्ति नाम का एक भ्न्ध लिखा 

गया था। उन दिनो में यह पुस्तक सब ओणियो की सहा- 
यता के लिए थी। प्रत्येक वर्ग के लिए काम चल्लाने के विभिन्न 
नियम, उपाय, उपदेश ओर आदेश इस में दिये गये थे। 
ग्रहण की सदायतार्थ इसमें खुखकर नियम ओर तरीके 
दिये गये थे, ओर क्षाजियों को अपना फाम करने की विधि 
इससे मालूम होती थी, और इस तरद उस समय की सब 
अखशियों का काम निकालने के लिए यद्द पुस्तक रची गई थी। 
भीरे धीरे यद्ट पोथी गलत पढ़ी गयी, ओर इस फी व्याख्या 
गलत की गई.झोर किसी न फिसी तरह हरेक चीज़ उलट 
पुलद होगई, हरेक वस्तु स्थान भ्रष्ट दो गई । यद्द सम्पूर्ण भ्रणी 
क्रम ओर भ्रम-विभाग़ की यद्द पद्धति जड़ हड्डियों का ढांचा, 
सुरक्षित मत शरीर या पत्थर के समान श्रचेंतन कर दी गई। 
लोगों ने इसे ठोस बना दिया, उन्हों ने इसे घन चना दिया, 
ओर क्लोम की जान जाती रही। दरेक वस्तु बनावटों और 
यंत्रवत दोगई। लोगों की सेवा करने फे वदज मसुस्झति 
निरकुश ज़ालिम वन गई | 

| भारतीय जाति प्रथा की अधोगति। 

साधारणतः किसी विश्व विद्यालयमें चार दज़ दोते हैं, 
नवागत चा प्रथम (7९४77) #दिवतीय (9070॥0॥076) 

* अमरीकन क्रालेज में चार दर्जे होते हैं पढ़िले दर्ज को प्रथम 
[ एश#रैगणशा ०० ग्ि४ 5४४7 ], दूसरे दज को सोफोर्मार (50["॥07॥079 
७०7 ॥९९०४॥ ४९०), तीसरे दर्ण को जूनियर [ गाण॑०त ०० प्रांए्पे 90३४० ] 
ओर घौथे को सीनियर [59707 ०7 ०एफी) १०७7 ] कहते है । ४ 


द्व्प स्वामी रामतीयथ, 


न 
अधम और ऊँचा दर्जा । ये दर्ज घहुत ठीक हैं, किन्तु अध्या- 
पक यद नहीं चादंत कि य दर्ज प्यों के त्यो-बने रहे, सब से 
नीचे दर्ज के विधार्थी तरक्की न करें भ्ौर उससे आगे के 
ऊँचे दर्ज म॑ न चढ़े, और उस दर्ज के चिद्यार्थी उन्नति करके 
ततीय-चर्षकी कक्षांम न जांय और तृतीय-घर्षकी कच्चाफ छात्र 
चतुध-वर्ष की कच्ता मे न चढ़ाये जांय । दर्जों फा होना ठीक 
और उत्तम दे, यद् विभाग बहुत ठीक था। किन्तु भारत में 
जो भूल, विकेट भूल फी गई, जो विकट भूल भारत की 
आज फी श्रधोगति फी ज़िम्मेदार है, चद है इस विभाग को 
जड़ स्तब्ध बनाना, इस घिभाग फो धन बनाना | इस तरह 
भारत फी चर्तमान जाति-भद-प्रथा फा; भारत के कलक या 


क्षय के फारण का, उद्भव हुआ।...' 
मजुस्मति के श्रस्थायी नियम और उपनियर्मा ने, जिन में 
उस समय फे भाभलों फो चर्ता गया था, और जिनका 
सम्बन्ध अपने समय के'अस्थायी मामलों से था, उन्हों। नें 
धीरे धीरे श्रुति या उपनिषदों श्रथवा वेदान्त में प्रचारित 
अधिनाशी सत्य के सांर सम्मान और प्रतिष्ठाकों हए लिया और 
अपना लिया। यह अनुभव करने के बदले कि “सब नियम 
ओर क़ानून इमांर लिए हैं,” ले।गों ने नियमों और कानूनों के 
लिये जीना शुरू किया। भूतपूर्व खुतकों के प्रमाण की सत्ता बढ़ा 
दी गई और सजीव शत्मदेव अस्तर्यामी भगवान्‌ की झाशओं 
' से उसे कहीं ऊँचा स्थान दे दिया। मनुष्य व्यवहार रूप से 
फेघल मांस और रुघिर, ब्राध्षण या क्षत्री, बना दिया 
गया, ओर असक्ती “आत्मा” की, नित्य “सत्यस्वरूप”” की, 
सच तरद्द पर पूरी २ उपेक्षा की गई। जातीय नियमों का 
भय ओर रीति-रस्म का भयंकर आतंक किसी ब्यक्ति को 
पक क्षण के लिए भी दूसरी जातियों के लोगों से अपनी 


भारत की झोर से अमेरिका वासियों से विनती, ८& 


पकता बोध करने की श्रजुमति नहीं देता। प्राह्मगपन और' 
दात्रीपन का विचार दर घड़ी इतना प्रवल घना रद्ता दे कि 
झादमीपन का विचार हृदय में घुसने दी नहीं पाता | 
मजु के समय से पृथिवी का रूप अतेक बार बदल चुका, 
नदियां ने अपने पेटे बदल दिये, अत फाट८ कर जला दिये 
गये, चनस्पतियां ओर सता-शुल्म आदि भोरे के और दो 
गये, छात्री या वीरों की जाति एक प्रकार से भारत से बिल- 
० कुल बह गई, देश की भाषा का देश में कहीं चिन्ह भी नहीं 
रह गया,आर आज-कद्द के हिन्दू के लिए वह चेसी द्वी वे ज्ञान 
और विदेश चीज़ हे जैसी लैटिन और भीक ;पर तो भी भारत के 
शआ्रात्मघाती आज तक जाताय रूढ़ियों (007९श४079॥ 6४8) 
के, झपने सम फालानों (00॥/५४॥00५४१८७) के लिये मनु के 
बनाये हुए नियमों शोर रीतियां के, अधम गुलाम बने हुए 
हैं। स्वाधीन विचार या चिन्तन अधर्म घहिंक मद्दा पाप 
समझा जाता दे। । सुतक भाषा से जो कुछ मिले, वही पवित्र 
है। यदि झाप फी युक्त ( तक) स्त पुरुषो की कद्ावतों और 
कट्पनोीशं तथा - तरंगों की' महिमा, गुलाम की तरद, नदी 
चढ़ाती; तो छुम नरक के योग्य दो, दरेक आदिम तुम्हारे ठीक 
विरुद्ध हो जायगा । तुम्दें नहें शराब फो पुरानी बोतलों में 
रखना चादिएण। सब काम अ्रष्ठ दैं, सब श्रम पवित्र हैं, किन्तु 
जाति-भमाव की चिपरीतता से सम्मान ओर अपमान झब 
चादरी व्यापारी में जुड़ गये हैं । जो छोग अपनी लड़कपन 
की उच्र शिक्षा पाने में नहीं लगाते, उन्हें जवानी मे फाठिन 
शारीरिक भ्रम करके अपने पिछले आलस्य का बदला छुकाना 
यदता हे । अपनी पिछली खुस्ती की कीमत उन्हें पड़ी चोदी 
( था लत्ाट ) का पसीना वद्दाकर देनी पड़ती है । उनके श्रम 
को नाच कद्दे या शद्"कर्म फो तुच्छ समझने का हम झोर 
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आपको क्या अधिकार दै ? क्या उस भ्रैणी का श्रम भी दीक 
उतना ही आवश्यक नहीं है जितना कि धर्मगुरू था सेनिक 
या वैश्य ( व्यापारी ) का काम ? आज कल मामला यहाँ तक 
बिगड़ गया है कि नौच जाति के लोग उस सड़क पर नहीं 
चलेने पाते जिस पर उच्च जाति के लोग, आह्यण, क्री, 
या चैश्य चलते है।जिन आदरणीय श्रार्मो या नगरों में 
उच्च जातीय लोग बसते है, उनसे बादर हीन झोपड़ों में 
शद्गों को रदना पढ़ता दे । यदि किसी ऊँचे जाति के आदमी 
पर किसी छोटी जाति के श्रादमी की छाया पड़ ज्ञाती है, 
तो उस उच्च जातीय व्यक्ति को अपने को निर्मेल करने के 
लिए नहाना धोना पढ़ता है। नीच जाति के आदमी डारा 
कोई चीज़ यदि छू ली जएती है, तो धह चौज़ गन्दी, छूठ, दो 
जाती है, चद चीज़ किसी उच्च ज्ञाति के मनुष्य के काम 
की नहीं रद जाती | इन नीची जातियों फे लोगों को श्रत्यन्त 
नाच और कठिन श्रम करने के इनाम में जो छिलके और 
इकड़े उच्च जाति के लोगों से मिलते हैं उन्हीं पर छोटी 
जाति के लोगों को निर्वाद करना पढ़ता है। राम की आप 
क्षमा कौजियेगा, यदि आप के सामने तथ्य रखने के लिए 
राम को लाचार होकर उन शब्दों। का सहारा लेना पढ़ता है 
जिन्दें छुनने का आपको अभ्यास नहीं दै। इन नाच जाति 
के आ्दमियों को, इन बिचारे शद्धों या पारहियों को सड़को 
पर भाइ देनी पड़ती है, गंदी नालियों को श्रपने द्वाथों से 


श्गइना और खूब साफ करना पड़ता है, इतना दी नहीं बाश्कि 
पेशाब के द्वोदों ( शौच कूप ) को उन्हें साफ करना पड़ता 
६० और इस भ्रम के इनाम में उन्हें बासी ठुकड़े और छिलके 
दिये ज्ञाते हैं।वे अमीर नहीं हो सकते, वे भरत्यन्त ग़रीय हें। वे 


अमीर नहीं दो सकते हैं। उनकी दशा का ध्याव आने पर 


भारत की और से अमेरिका चातियों से विनती ६ 
राम के दिल में शूज उठती है नाच ज्ञाति के लड़के उन 
पाठशालाओं मे नहीं प्रचश कर सकते जिन में उच्च आताौय 
सके शिक्षा पाते एें, क्योंकि उनके चहां पैठने से उच्च 
जाताय लड़के छूत | नापाक ) ही जॉयगे । ये पददलित लोग 
फैसे कोई शित्ता पा सकते हैं, जबकि ये किसी तरद आधे 
चेट खाकर जीते हैं, ओर नित्य मर रहे हैँ । भारत सब पकार 
की मद्दामारियों और रोगों का प्रिय अड्डा है। औौर अस्वस्थ 
हिस्सों में रदन वाले ये गरीब शूद्र सब तरद के रोगों और 
स्पशज्ञन्य बॉमारियों के श्रत्यन्त सत्कारी यज़मान (मौज़बानो 
होते हैं । थे उद्ारता पूर्वक ऐज्ो, मद्यामारियों और दार्भज्ञा 
को भर पेट झपने शर्रीर खिलाने के लिए निम्मत्रित करते 
हैं। गरीब, नीच, सदा समाज के पेर, घुनियाद या सहारा 
हीते हैं| जो घमंडशी समाज नौंचो जातियों की बाढ़ को 
रोकता भर दवाता है, जो लमाज दीन-हीन अशानी पापियों 
को शिक्षा नहीं देता और उनसे बुरा बर्ताव करता है, धह 
समाम अपने ही पर काटता है, चद समाज हूटफूट कर 
गिर जञायगा। 

थे र्नाव जाति के लोग अधिकांश में भारत के आदिम 
निवासी (शे०पंहगायों ग्रगीक्षी/0875) थे। आया ने, जिन्हे 
आप आज हिन्दू कद्दते हैं, भारत के छघूल निधासियों फो जीता 
और उन्हें इस अत्यन्त नाच, अधम अधोगति में डाल दिया। 
उन्होंने उनकी यह दुर्देशा फरदी।। उन्होंने, एक महा पाप 
किया, और आज जो थे काट रदे है, वही उन्हों ने चोया था। 
भारत के मूल निवासियों के प्रति व्यवहार के रूप में हिन्दुओं 
था आया ने घही घोया था जो आज मुसलमानों ओर मारत के 
वर्तमान शासक अंग्रेज़ो फे द्वाथों से वे पा रहे हैं। यह “कर्म” 
या “प्रातिफल” का क्लामून (देवी नियम ) दे । 
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राम तुमसे एक दिन्दू, या भारतवासी, अ्रथवा किसी 
क्रोम या वर्ग के व्यक्ति की हैसियत से नहीं कुद कद रदा है । 
राम की स्थिति सत्य पर, पूर्ण सत्य पर और शुद्ध सत्य पर 
है। राम का शरीर भारत की सर्वोच्च जाति का है, श्र 
राम संसारकी अति नीच पददलित जाति कौ शेर से आपसे 
बिनती कर रद्द दे । सत्य और न्यायके नाम भें, “अ्रसल्ी 
आत्मा” के नामम, जो भारत के पारहियों का भी शआत्मा है, 
साउप्रदायिकता और परस्पर भेद्‌ के सब परदे और घृघरट 
हटा दीजिये और भारत के पीड़ित लोगों का पक्त लीजिये। 

यद्द जाति-भद था विभाग समग्र रष्ट्‌ के पतन का 
साधन किस तरद्द दो रदा है! मूत्र में तो श्रम का विभाग 
ओर प्रेमकी रक्षा इसका अभिप्राय था। किन्तु भारतीय 
जाति में ये सब (चीजे ) उलट-पुलट गई दे, गाड़ी घोड़े 
के श्रागे जोत दी गई है | इन दिनों वहां प्रेम और पता 
का चिभाग तथाप्राचीन कर्मो और मेदों का संरक्षण है। 
किन्तु दोना चाहिए था इसके बिपरत | एक परिवार के 
आदमी को जो कपड़े अनेक वर्षों पूर्व ठीक (॥ ) होते थे, 
चह्दी उस श्राज भी पद्दनने पड़ते हैं, एसी हालत में जब कि 
नर्स औ्रौर हड्डियां बच्चे के कपड़ों से चढ़ चुकी दैं। इस प्रकार, 
चौन देश की मद्दिलाओं के पैरों की तरदद, हिन्दुओं की 
बुद्धि तंग साँचों औए संक्रोचने वाले तथ। निचोड़ने चाले जूतों 
ओर सलकों में अटकी तथा दवी रफ़्खी जाती है। पक 
हिन्दू की कट्टर शिक्षा दो दीवालों के वीच में दौड़नेके तुस्यदै। 

पक श्रादमी दो रोगों से बीमार था | उसकी आंखे श्राई . 
थीं और पेट दुखता था। उसने वैध को अपनी तकलाफें 
सुनाई । बैच ने उसे दो दवाइयां दीं, एक पेट के लिए और 
पक नेच्ो के लिए | किन्तु इस रोगी ने दोनों को मिल्ला दिया। 


हर 


गो 


आरत की भोरे से अमेरिका चासियों से त्रिनती. ६ 

पेर फे लिए जो औओपसधि थी उसमे काली मिर्च, निमझ और 
कक 2 ५७ रु न. |. 

कुछ और 'पेसी दी गर्म चीजे, उसके पेट का दुरुस्त करन के 
हू. ०० 5] ७] न कि । 

लिए पढ़ी हुई थीं, और नेन्नों के लिए जो दवा थी उसमें 


' झुरमा ओर जस्ता और ऐसी दी कुछ चौजे पड़ी हुई थीं। 


हम जानते है कि यदि सुरमा खाया जाय ते ज़दरीला देता 
है, ओर दूसरी चीज़, मिचे और मनिमक आदि, खाई तो 
जा सकती हैं पर श्ांखो में नही लगाई जा सकती । इस झादमी 
में दोनों चीज़ एक दूखरी से बदल लीं, ओर जो पस्तु नयनों 
में लगाने को थी चद उसने सा लीं, भौर खाने चाली श्रौपाधि 
आंख में लगा ली | इस तरद् आंखों की आफत और पेट 
की पीड़ा चढ़ गई। यही भारत में छुआ हैं। कास में घिभाग 
होना चाहिए था, किन्तु चित्त मं एकता और संगति। पर 
बदनसीयी भोर नासम्ी से प्रेम और चित्त मं विभाग है 
आर बाहरी करीत्यों को सुर्यचात रखने की चेण्ठा को जाती दै। 

शीति शोर रिवाज (080 शाप 0070०॥ 0०४५) 
के देत्य ने जाति की सम्पूर्ण जान (प्राण) शोर मोलिकता को 
भानी कंकड़ और पत्थर बना दिया है। कट्टरता के अर्थ श्रव 
विल्गता '०णेपशंपर8) निराशाचाद (?08शंशा) और 
मूकस्यांत पालकता (पैपश७ ९०॥8४"४एंआ॥) हो गई ह्ै। 
आमक्षी जिस्दगी भ, ऊंच जाति के आदमी ने “असली आत्मा” 
की, भीतरी "स्थर्/ की, मद्दिमा और प्रताप को भूल कर 


, आत्मा को, वेदान्त को, अपने परों तेल कुचल डाला है, श्रीर 


मूखता पूषेक अपनी दुनयवी दशा, शान और व्याक्तियत ' 
सफलताओं परगते करना शुरू किया है। इसके वाद उसे 
श्रपनी प्रतिष्ठा था गौरव बनाये रखने की चिन्ता हुई, तथा 
और भी ध्यक्षिगत सम्मानों एवं स्वार्थ पूर्ण अभिद्व॒द्धिं की 
लालसा और फिक्र हुई। “भोहरों की लूट और फोयलों पर 


रु 
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छाप” (शागए जां5०, एणणरते-०णींओ एणॉंटए ) की 
यह नीति अन्‍्द में उच्च जाति के मठुप्य की अंबनति और 
पतन का तथा साथ ही साथ नीच जाति के जन समूद्द के विनाश 
का कारण हुई, जिससे वह ( ऊंची जातिका मनुष्य ) फ़ूल 
उठा और उलके दर्प तथा अज्ञान की और दृद्धि हो गई। 

इसे हम कैसे दूर करें ? आज्ञ क्या हम इन दिन्दुश्ो 
ओर आय्थों को कुचलना शुरु करना चाहिए, क्योकि इन्दीं , 
ने शूद्रो के साथ ऐसी निठ्ठरतां की थी? क्या इससे बात 
बन जायगी ? नहीं,नहीं | किसी गवेये को सब से बड़ा दणड 
आप यद्दी दे सकते हैं कि उसकी गलती बता दें और भूल 
खुधार दे | किसी पापी या बदमाश को सब से कठिन सज़ा 
आप यहीं दे सकते हें कि उस शिक्षा दे, उसकी मूढ़ता को 
नाश कर दे । यदि आप उसकी पाप बृत्ति को- मार डालना 
चाहते हूँ, तो उल पापी को मार डालने की आपको ज़रूरत 
नहीं हे। पापी तो उसे में अज्ञान है । उसे सिखाइये-पढ़ाइये, 
उस की अ्रविद्या दूर कीजिय | मामला इस तरह शाप दुरुस्त 
कर'सकते हैं। दोप:निवारणु का, अश्ञानरूपी रोगके कींटों के: 
विनाश का यह ठीक उपाय हूँ । 

आये ओर हिन्दू काफी दुःख भोग चुके हैं | सूल-निवा- 
सिया (2007 87708), पर की हुई निदुरता का बदला लेने 
ओर नाराज़ द्वोने के लिए यूरोप या अमेरिका से आपके 
जाने को ज़रूरत नहीं हे।वे अपने किये की क्रीमत खूब 
चुका चुके हैँ। सदियों से वे विदेशी जुर के नाचे हैं, गुलामी 
भे पेड़ हुए हैं। अफगाजनैस्तान के लागों नदेश पर चढ़ाई की 
आर उन्द विज्ञय किया।यूनान के लोग आय और उन पर 
उन्हों ने हुकूमत की। इरान के लागो ने उनपर अमुता जमाई। 
डानया के सब दिससो से लोग आये और उन्हें घमकाया। 


भारत की ओर से अंभरिका बासियां से विनती, . ६४ 


बे अपने कसर के महंगे दाभ दे सुके हैं। अय यद समय दे 
कि आप ज्ञकर उरई ढादुस दें; अब समय है कि शाप जाकर 
उनका दिल घढ़ावें, क्षय समय दे कि शाप जाकर उनका 
चेदास्तनविरुद अशान दूर कर जिसके कारण ये जाति-भेद फी 
प्रथा से सिपटे हुए हैं। 

जाति-ंद फी इस कद्पना के कारण फेसे बुर और शोच- 
नीय ईँग से उनकी शक्कियां क्षण दोती ह और उद्योग नष्ट 
' छीता है | दुलबन्दी की भावना से सब व्योपार--आचार 
सस्वन्धी, शाध्यात्मिक, राजनैतिक,  सामानिक--अरष्ट 
और बरबाद दो गये है । भारत की यह ज्ञाति-भेदू--प्रधा 
विशेष और जातिगत विद्वेप पेद्रा फरती है। फटयना फीजिये 
कि एक आदमी द्शन-शास्त्र पढ़ता हे या इतिद्ास अ्रथवा फेर 
विशान-शाख का अ्रध्ययन करता दे | यदि उसका वित्त 
उद्विग्न है तो वह अपना श्रध्ययन क्रायस रखने में असम 
दोंगा। दर्मा० शिक्षा प्राप्त करने के लिये यद् आवश्यक है 
कि दमारा चित्त निश्चिच्त हो। वह कोन सी वस्तु है जो 
लोगों की विचालित कर देती है ! फ्योकर थे ध्यत्न ओर डांवा- 
डाल होते हैं| भेद-चुद्धिसि। जब तुम सजातीय (हमखंयाल) 
लोगों क साथ दात हो, तव फोई भद्‌ नहीं दोता, तब तुम्द्वारे 
समाप फेाई मतिद्धंद्वी नहीं दोता; तब तुम सफलता 
पूर्वक पढ़ सकते हो; किन्तु जब विरोधी तस्‍्त्वों, विपरीत 
मात्राश्रों से, तुम घिरे हुए हो।तब तुम कुछ नद्दीं कर सकते, तच 
छुम पढ़ नदी सकते। ज़रा खयाल फीजिये। यदि मेरे कुड़- 
मची, मरे भाई बहन और दूसरे सम्बन्धी मेरे आस-पास हैं, तो 
मैं पढ़नेमे लगा रद सकता हूँ,मरे काममे बिच्न न दोगा। जब कोई 
छेसा तत्तत आजाता है, ऐसा तत्व जो विज्ञाताय समझा 
जाता दे, ऐसा तत्त्व जो ऐर माना जाता दै, जो मेरे चित्त में 


घ्द्‌ स्वामी रामतीयथ- 


ज्ञोम उत्पन्न करता है, तभी में खिन्‍न जोता हैं! भारत की 
यह जातिय प्रथा, आस-पास के पदार्थों को विजाताये बना 
देने के कारण, घुद्धि की शक्कियां को द्वाति पहुचाती हैं, गैर 
लोगा को यद विश्वास कराके (के हमारे श्रास-पास के ख््रा 
पुरुष सभी ग्रेर, विदेशी, और भिन्न है”, तथा प्रति क्ेपिता। 
ईर््या ओर फूट की भावना पेदा करके, चिच में अशास्ति 
उत्पन्न करती है। चार तो बड़ी जातियां दे, और ये चास 
सेकड़ों उपज्ञातियों मे विभक्क ह शोर लक्षण या कुलदाण य दे 
कि ये संज्या अनन्त होती जा रदी है| इसके साथ ही मुसल- 
भानी एक दल या जाति हें, इसाइयत दखसरा बढ़ता हुश्रा 
दल यथा ज्ञाति दे । धियासोफी ( 7]00507॥9 ), आयेस्तमाज' 
और दजारों दूसरी नई (घरसात्ती मच्छरों के समान बढ़ती 
हुई समाये, जिनके चटकीले नाम और उपाधियां हैं, नव 
प्रवर्तित जावियां हैँ | एक मुसलमान के थ्रा जाने पर हिन्दु 
विद्यार्थी की स्थिरता भद्ग होजाती है, यदि घटनास्थल पर 
एक ईसाई पहुंच गया, तो दिन्दु विचालित हो जाता है और 
यदि, मान लीजिये कोई मिन्‍न जाति का हिन्दू आरा गया तो 
उसकी मोजूदगी भी कट्टर दिन्दु विद्यार्थी के चित्त को अपने 
छाया से छा लती है । 

क्या तुम यह नहीं देखते कि ये जाति-प्रधा ओर यद्द भेद, 
जिसकी भारत में अति हो गई है, उनकी घुद्धिकी शक्कियाँ 
की यथोचित उन्नति नहीं होने दृता! इसके मारे थे अपनी 
शिक्षा पूरी पूरी नहीं कर पांते। इस तरह भारत में हमारे 
शिक्षा के काम के अ्भ्युदय के लिए दम लोगों का ऐसी 
दशाम लाने का प्रयत्व करना चाहिए, जिसमे उनके चित 
शान्त रद सके | और उनके चित्त तभी निश्चिचन्त हो सकते 
है जब यह अस्वाभाषिक ( एशाशप्रएथ ) भेद मिट जाय 


भारत की ओर से अ्रमेरिका चासियों से विनती,. ६७ 


ओर जब जाति-भेद की भावना दूर कर दी जाय | 
'. शाम यद नहीं कद्दता कि आप अमेरिकायाल जाति से 
बिलकुल मुक्क है। आप मुक्त नहों हैं। यदि आप इसाई हैं 
और श्राप पक्ष हिन्दू या बोद्ध फो नहीं देख सकते, तो यद्द 
फ्या.हैं ? यही जाति है। यदि आप श्रमेरिकायासी हैं श्र 
आप एक स्पेनवासी था अंग्रेज को नहीं देख सकते, तो आप 
राजनतिक जाति से पीड़ित हैं । यदि आप शोरे आदफीहई 
और एक हवशी के साथ एक ही कमरे में आप काम नह 
फर सकते, तो सामाजिक जाति का भूत आप पर सवार है। 
शाप जाति से विज्कुल सुफ्त नहीं है, थदि आप को अपने 
पड़ोसी या प्रतिहंद्धी स्॒ ईप्या है ! ईप्यों क्‍यों होती है ? ज्ञाति, 
फ्रेबल जाति ही मत्सर का कारण है| यदि झ्ञप अपने साथी 
की प्रशंसा अपने सामते द्वोते नहीं सद्द सेकत, तो श्राप 
जाति-पीड़ित है| अमेरिका में बहुत करके सशक्तिमान 
रुपया जातिका निरेय करता है। अ्मरिफा में अनेक सामा- 
जिक दोप है। अमेरिका को अपनी ओख का टटर (तिनका)) 
निकालने की ज़रूरत है। श्रमेरिका फा छुधार की ज़रुरत है। 
अमरिका की सामाजिक पति फदापि सर्वांग-सुन्द्र नहीं है ! 
अमेरिका को पेदान्त की भाषना की अत्यन्त ज़रूरत है। 
किन्तु भारत की दशा कई गुणा भ्राति खराब है। अमेरिका 
की जाति चल, कोमल, लचौली (]0)900) है, ज्सी हरेक 
जीवित चस्तु दुनिया भे होनी चाहिए। फिन्तु भारतीय 
समाज बिगड़ी घड़ी के चुदय है, जकड़ी हे, इडजॉचत हड़ीली है; 
अमेरिका के शदरो के निरस मालगोदामों में रकखे हुए सोम 
के पुतत्नों की भाँति अ्रचत्-मुख और अडोल-बस्र है। 
चंशपरस्परा-क्म ओर अनुकूलता 'कालानुचतन) या शिक्षा के 
सिद्धान्ता (70908 0! 670070 ते ॥पे॥)४70) 0१ 


ध्ध स्वामी रामतीर्थ- 


९वारवणा) पर जीवन विकसित होता दै-। ( जीवन के ) 
निम्नतर बम वंशपरम्परा-क्म का नियम (977०७]0 एप 
०४१) सर्वप्रधान है। मनुप्य अपनी शारी रिक शक्तियों भर 
श्ेगो के लिये परम्परा-क्रम के सिद्धान्त का ऋणी है। किन्तु 
मनुष्य उन्नति करके अपनी अत्यन्त विशुद्ध,पूर्ण विकासित 
और पूर्णाचस्था को प्राप्त दो जाता दे, विशेषतः कालाजुवतन 
(8090]0000॥ ) श्रो० शिक्षा के द्वारा । मुर्गी के बच्चे जब 
अडों से निकलते हैं, तब उनमें उनके माता-पिता की 
सारी समझा पाई जाती है। कुछ पत्ती पेदा होते ही अपने 
पुरखों की तरद मक्िखियोँ को चोंच से पकड़ने लगते हैं | 
थे अपनी प्रायः सव शक्तियां अपने माता-पिता से प्राप्त . 
करते है, ओर यथार्थ में उनकी चुद्धि तथा उन्नति का अन्त 
भी उसी में हो जाता दै | इसके विपरीत भनुष्य का उत्कर्प 
द्ोता है, मुख्यतः कालानुबतेन ( श्रतुकूलता ) और शिक्षा के 
द्वाय | छुन्दर नन्‍्हा शिशु उतना ही नासमझा और श्रनाड़ी 
होता है जितना कि डुधमुंद्य पिरला, वहिक पिल्‍ला या 
कुत्ते का वंच्चा कुछ बातो में नन्हे आदमी की अपेक्षा श्रिक 
अतुर द्वोता है । किन्तु मशुप्य और पशु में बड़ा भेद यह दे 
कि पिद्ले या कुत्त के बच्चे के अपनी पूर्णता के लिए जिन 
चीज़ों की ज़रूरत हे वे सव उसे वंशपरम्परा के कानून के 
शनुसार धाप्त हो जाती हैं, ओर मानव-शिशु शिक्षा और 
श्रत॒कृलता ( ६१फ्ॉँश्रा0०॥:-आवशोश्यकतानुसार परिवतेन ) 
के द्वारा सारे संसार पर हुकूमत कर लेता या ऋर सकता है । 
हिन्दुओं ने भारी भूल यह की दे कि शिक्षा और कालानुवतन 
के कानून के गुण से मनुष्य को वदिचत कर दिया है, और 
वशपरम्परा-कम द्वारा प्राप्त शक्तियों को विकालित और 
उन्‍तत करने से उसे इस प्रकार वाध्य किया है कि' 


भारत की ओर से अमेरिका घासियों से विनती. ६६ 


दिन्द समाज पर वंशपरम्परा-क्रम का सिद्धान्त इस दर्जे 
तक काम करता हे कि नर-नारी पशुश्रों ओर वृत्तों की 
ओेणी में श्रा गये हें। कार्यतः वे आत्मा की अनन्त शक्तियों 
से नही विश्वास फरते। दे नह विश्वास करते कि शूद्ध 
शिक्षा के द्वारा आहाण॒त्व को प्राप्त कराया जासकता है। थे 
शुद्र के लड़के को शद्र और घेश्य के पुत्र फो वेश्य ही बनाये 
रफजेंगे, क्योकि, उनके कथनानुसार, श्जीर का पेड़ श्रेज्ञीर 
ही के बीज पेदा करता दे,ओर कुत्ता केवल कुत्ते को जन सकता 
है। यह उनको वहस है ओर इसे वे, नित्यभ्रीत के तथ्यों के 
दाता बीच ( अ्रधांव इतने २ भत्यक्ष था रुए्ट प्रमाणों था 
बदाहरणों के सामने ), जो साफ साफ और सरलता से उन्हें 
झूठा सिद्ध कपते हैं, पुष्ठ करते रद्दते हैँ।पूर्यक्ाल के 
उत्हष्ठ घिचारवाना या महामान्य ऋषियों ओर चिचक्षण 
तत्ववानियों तथा सिद्धों के पुञ्न-निस्सन्देह सब ब्राह्मण 
पुसे ही हँ--फ्या अधिकांश पागल नहीं तो शिक्षा 
ओर उत्कर्प के अभाव से खल वा मसूढ़ नहीं होगये है # 

ओर अपंवाकहृत असभ्य तथा क्र घ॒ शब्मछुन्तत लोगों की 


उन्‍्तरति, जैसे कि अग्रज्ञ और अधिकांश दूसरे यूरोपीय हैं, 
क्या, शिक्षा के प्रभाव ओर कठोर स्वच्छन्द श्रम से, शारीरिक 
मानसिक ओर राजनैतिक शक्तियों के शिखर पर नहीं पहुँच 
गई हैं ? ईश्वर किसी व्यक्ति, रोब या जाति का आदर नहीं 
करता। जो श्रम परता है वह विजय थ श्री से विभूषित 
होता है। जो अपने को शिक्षित करता है ओर शान लाभ 
करता है,वही मेदान जीतता ओर गोरव पाता दे । 

राम यह नहीं कहता दे कि तुम जाति-भमेद से बिलकुल 
भक्त दो | किन्तु- भास्तीय चुम से अधिक जाति भेद से 
पीड़ित है । बहुतेरे भारत चाखियों की अपच्ता तुम अपने को 


१०० स्वामी रामतीध- 


अधिक सरलता से चंगा कर सकते दो | तुम कुछ बातों में 
' हिन्दुस्तानियों से राम के श्रधिक नगीची हो। राम चाइता 
है कि स्वाधीनता के इस भाव को तुम अपने में श्रधिक 
बलवान फरो, इसे धौंकते रहो, इसे बढ़ाओं ओर विस्तृत 
करो, इसे अधिकाधिक तरक्की दो और भारतवासियों में 
स्वाधीनता की यह भावना जग। दो, और उन्हें अपने इस 
छुख और सौभाग्य का सांसी वना दो । इस प्रकार .से दोष 
की जड़ ( मूल ) में हम प्रदार कर सकते है । द्वेंत के द्वारा, 
इस भेद के दायरा, जो चेदान्त का बेटी है, जो चेदान्त का 
प्रतिकूल धुव (06) है, लोग शारीरिक, मानसिक या 
आध्यात्मिक आत्मघात करेत हैं । 
इस रोग के सम्बन्ध कुछ शब्द ओर हैं। ब्राह्मण बगे, उच्च 
घ॒र्ग, शारीरिक भ्रम करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता 
है। उच्च भ्रणी के लोग एस फ्रिसी काम में अपना द्ाथ 
न लगने बेंगे जिसे रीति-रिवाज़ या व्यवहार ने उन की 
मान-मर्यादा के अश्र्ुकूल नहीं ठहराया है। मिसाल के लिए, 
एक ब्राह्मण, क्षतरी या वेश्य-तीन ऊँची जातियां-चमार, 
नाऊ, मस्लाद, लोहार, रंगरेज, दर्जा, बढ़ई, जोलादा, कुम्दार, 
शंगसाज़ या मामूली मजूर का काम, मेहतर के काम का तो 
ज़िक्र द्वी वेकार है, कदापि, कदापि न करेगा | यह लोग मर 
जाना पसन्द करेंगे, पर ऐसा काम न छुफंगे। वे चमड़े या 
खाल का च्योपार कभी न करेंगे। अब यदि ऊँची जातियां 
जिनके पास कुछ एँजी है, इन व्यापारी को नहीं कर सकतीं 
ओर केघचल नीचतम वर्ण के लिए, मिस के पास कुछ भी 
रुपया नहीं है, इन व्यापार्ये को पूरी तरह से छोड़ देना 
है, तो बताइये, भारत के उद्योग-घन्धों ओर कलाकओोशलों 
की उन्नति केसे होगी ? उपयोगी कार्ीगरियों में थे कोई 
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तरकी कैसे कर सकते हैं ? ्रमेरिका आ्राज अपने उद्योग- 
धंधा फो बदौकत घनी है ।इश्चजैंड और अन्य यूरोपीय राष्यू 
अपने उद्योग-धैधें की वदोलत आज़ धनवान है। (अमेरिका 
ओर यूरोपीय देशों में ) पूँजी बाले लोग इन उद्योग-धंभो 
की करते दे । उसे क्रीम फे लिए कया आशा हो सकती ६ 
जिस के तोन-चॉथाई से आधिक लोग उद्योग-धंधो फो 
तुच्च समझते और भ्रष्ट कर्म से घृणा करते हैं, और गत 
व्यवसायों तथा रीति-रस्म के टुंठ में लता की तरद्द लिपंटे 
रएने को धर्म कद्दते दे 
शुलाम की तरद्द भूत पूषे (श्रतीत ) काल में चिपरटे 
रहने, श्र केवल मुद्दों की आंखों से देखने का स्वाभाविक 
नतीजा यह 5 कि हिन्दुस्तान में ओर भी अनेक दोपो का, 
जिन के वयान की इस समय ज़रूरत नहीं है, दोर-दोरा है। 
गये गुज़र ज़माने की हुःखद रीतियों का एसा ठोस बोझ जप 
सक उनके सिर पर सदा है, तव तक उन से क्या श्राशा की 
जा सकती हे? अपने पृवेजो की एड़िया के बल्कि फेचल 
उनके नामों के भार के नि दबे रदने के स्थान में, उनके 
कंधे पर खड़े होने में,ऐ भ्रमेरिका घासियों ! उन (भारतवासियों) 
की सद्दायता करो। श्राज् तो उन ( भारत वासिया ) का 
अए उत्तराधिकार ही उनका सोक्का और प्रभु है-। इसके 
वर्दज्ष में उन्हे उस फा भोक्ती और स्वामी चनने भें 
' सहायता पहुँचाओ। ऐसा करो कि उनका उच्तराधिकार 
उनकी पस्तु दने, न कि वे अपने उत्तराधिकार की वस्तु 
बसे रहें । उनकी सामाजिक रीतियों ओर घरू-ढेंगो में 
निस्सन्देंद कुछ प्रशंसा के योग्य पहलू ओर भाशाजनक 
शक्षण भी हैं, किन्तु उन ढंगा और रीतिया का झन्धा चुध 
पालन उन्दे निस्सार ओर निर्जीब वना देता है। 
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भारत में पन्द्रह करोड़ स्त्रियों में से (यह संख्या अमेरिका 
की समग्र आबादी से दूनी हैं) कठिनता से सेकड़ा पीछे एक 
खत्री अपना नाम लिख सकती दै। ऐसी दशा भावी सन्तति 
में अति निरुए अन्ध विश्वास और दीनता ( कायरता ) 
के सझ्चार करने में क्यो प्रवृत्त न दोगी 
उपनिपदो और मद्दापस्तापी (तेजस्वी) वेदान्त की. 
शिक्षाओं का स्थान एक प्रकार के रसोई-धर्म ने, अर्थात्‌ भोजन 
और भोजन करने के तरीकों निमित अश्ुचित ध्यान ने, के 
लिया दै। कुछ से भ्रष्ट कट्टर विद्वानों ( परिडतो ) की पिद्या 
का देज पुरानी संस्कृत ( जो अब कहीं नहीं बोली ज्ञाती)फे 
व्याकरण सम्बन्धी नियमों की यांजिक पारदर्शिता (700ष7- 
6४2) 77880 ) से आंगे नहीं बढ़ता | रटना, और पुराने 
अन्धों के मन्त्रों का उदाहरण देना आपको यहां समस्त मौलिक 
चिन्तकों (००४79 ॥/75४/४७) और स्घच्छुन्द: धार्फिकों से 
अष्ट बना देंता है। अपने संगियों की अशील रासिक्रता ( वा 
प्रज़ाक ) को तृष्त करने के लिए यदि आप बैदिक मन्‍्त्रों को 
ड़ और मरोड़ सकते है, तो आप बहुत बड़े विध्यानिधान 
हैँ । अनेक थुवकों की मानसिक शक्षियां “दाथ-पेर धोने के 
समय मनुष्य को कितनी बार कुछला करना चाहिय” इस 
प्रकार के जटिल प्रश्नों पर शास्तार्थ और तर्क-चितकी करने में 
नष्ट ऑर निछाचर हुआ करती है । 
तंग साम्प्रदायिक घेरों के अन्द्र खूब घिरे रहने और अन्ध- 
प्रमाण पर अत्यन्त भरोसा रखने ते उन्हे शानशून्य पक्तपातकी 
देसी गददराई मे हबो दिंयों है कि बिलकुल छुद्र पस्तुर्य शोर 
निरथ्थंक चिह्न बड़े गहरे भाषा के केन्द्र हों गये हैँ । भारत के 
केकप्रिय धर्म में गो के लिये पराकाप्टा का सम्मान आज 
झ्त्यन्त भारी और परम गय्भार बात है | हिन्दू धर्म के कुछ 
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दलें एक दूसरे से इतनी दूर छिटके हुए हैं जैसे धुच, किन्तु 
गो के लिए अतिशय झादर सब सम्पदायों में एक्सों है। 
भा की देह की पवित्रता सामान्य झूप से द्विन्द फी शरत्यन्त 
प्रिय ओर निकटतम भावना और दुल्ारी सनक है।इस 
'विपय को स्पर्श करके आप तुरन्त हिन्द की गम्भीरतम चित्त 
चुत्ति ओर मदाभयकर रोप को उत्तेजित कर सकते है । यह 
मार्मिक प्रएन नित्य अगारेत ( अझसंख्य ) रूपडोँ ओर बसेहां 
का फारण हुआ करता है ।सन १८४७ का मंदध्या पिप्लध 
(आपएाए) सो के नाम भें किया गया था। कहा जाता है कि 
ट्विन्दू फे इस प्रिय अन्धापिश्वास से लाभ उठा कर मुसत्मानों 
की पहली भारत-विजय हुई थी। मुहम्मद गोरी ने पहली वार 
जब भारत पर चढ़ाई की थी तब वीर दिन्दू राजपूततों ने उसे 
मार सग्राया था। किन्तु उसने पलट कर फिर भारत पर . 
चढ़ाई की । इस वार उसे द्िन्द हृदय की तरंगो तथा व्यसनों 
का बहुत भ्रधिक शान था। कहा जाता है कि उसमे अपनी 
सेना के चार्स ओर योश्रो की क़तारों का घेरा बनाया था। 
केसा विचित्र शाश्रय (आलम्ब) था! हिन्दू श्राकमण नहीं कर 
सके | पवित्र गो पर वे कैसे हथियार उठा सकते थे ? पतिन्न 
मंडल गोशं को देख कर दयालू ट्विन्दू दिचक गया, उन पर 
ढसने चार न किया, किन्तु देश खो दिया | ओर परिणाम यद्द 
हुशा कि कई सदियों तक ओर आज भी निर्देयी विजेताओं 
* के द्वारा उसने हज़ारों, नहीं, नहीं, लाखो और करोड़ो गोशी 
का वध और भक्तण दोसे की पीड़ा भोगी और भोग रहा है। 
यद्द कहानी चाहे भूठी दो, किन्तु पेसी विलक्षण घटना आज 
भी सम्भव है। प्राचान धमे के नाम में ऐसा घोर अरष्ान फेला 

हुआ हैक | ना व हनन हिला 
इस स्थरू पर स्वामी जी ने यहुवेंद, शत्पथ ब्राह्मण, दृष्टदारण्य- 
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अरे, वेदान्तकी चद बेकिमक निर्भवता ( शौर्य ) कहाँ है, 
“जिसका कृष्ण ने एक बार प्रचार किया था जो, भौश्रो, 
चीटियों और शेजीर के छु्ों के शरीरों पर दमारी पथित्र 
भावनाओं को नष्ट करने के बदले, दम न केंचल उस तुच्द 
शरीर की, जिसे दम "मेरा अपना” कद्ते है, कांतर ( दीन ) 


० मा 


सेचा से ही मुक्त करता दे, वारिक जो दस उस सम्पूर्ग निरवेल 
कारी अ्रविद्या से भी बचाता है जिसके कारण दम पिता; 
चाचाश्रों, बाबा, शिक्षको और सब नातेदारों के शर्णरों को 
अज्चुचित महत्व प्रदान करते हैं। आवश्यकता दे उस आरवन्द्‌मय 
चेदान्त की, जी अविनाशी तत्व व सत्यात्मा का, इस खीमा 
तक अल्लुभव कराता दै कि यदि सकल सूर्य बिनण्ट कर दियि 
ज्ञॉय, ओर कोटियों संसार का प्रलय कर दिया जाय, तो 
भी छाता चिच्रलित नहीं होता । 
वे प्रथल बुड्धिवाले हैं, वे श्रवल शरीर बाल हैं, श्रध्यात्म 
में भीचेप्रथल दै। जल गणित वा जल स्थिति विद्या (स9070- 
84709) में आप ने “परिणयामभूत द्वाव” ( रिज़लर्टेट प्रशर- 
208परॉथ्था। 77088070) और "समग्र द्धाव” ( टोल पैशर- 
[गंश [7०88706 ) के बारे में पढ़ा होगा । किसी शर्णर 
पर कुल दवाव चादे चहुत, अत्यन्त अधिक व आश्चर्य 
जनक हो,किन्तु परिणामभूत दवाव शल्य हो सकता है; श्र्थात्‌ 
लब्ध दबाव कुछ भी नहीं दो सकता है। भारत में घिपुल 
कोटि मजुप्यों की मद्दात शाक्वियां साथ मिलकर काम नं 
करतीं, परस्पर सहयोग नहीं करतीं, एक शाक्रे दूसरी को 





क्रोपनिपद्‌, छटा अध्याय के चतुर्थ धाह्मणान्तरगव गरों>मेध की भाषा 
| 6 व है] 

का उदाद्वरण दिया दे, जिश्च के गलत समझे जाने की संभावना देख कर 

उसे जान बूझ कर यहां नहीं दिया गया। ( सम्पादक ) 
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व्यर्थ कर देती है, एक शाक्कि दुसरी शाह्नि के भार को बराबर 
कर देती ६, और फलतः परिणामभृत शाप्दीय शाफ्त कुछ 
भी नहीं हैं, घादरी रीतियाों ओर रुपाम प्रीति के मूठ विश्वास 
मूल केन्द्र वना लेने स, रस्मों, ओर बाह्य शरीरों में भाव- 
नाओ की अन्धी नासी (केन्द्र) बना लेने से, ओर देखने 
भात्र रूपांचा आकारों की सत्यता तथा परिस्थितियों की 
फरठोरताम मूढ़ श्रचल विध्वासजमाने पे. जाति-विद्वेप,सास्प्रदा- 
पविकता, दृलवन्दी की चृत्ति भार जाति के भाव इस दर्ज पर 
पहुंच गये दे कि लोग अपनी भरज़ियों को एक साथ नहीं 
जुटा सकते, ओर वह. चमत्कार पूर्ण फ्लीपधायकता शक्ति 
(॥]000706 40700) नहीं पैदा फर सकते कि जो वाद्य भदों 
के दोते हुए भी, भीतर की एकता ओर श्रभिन्‍नता के व्याव- 
द्ारिक अनुभव से सदा एक राष्दू को मिलती दे। भर जन- 
समृद्द भ व्यवहवत (क्षममली) चेदान्त के इस अभाव ने भारत 
को भीतर के भेदों से परस्पर फूटमरा घर बना दिया दै। 
अनेक दल में बड़ी हुटा-फूटो है। 
भारत का यद्द कफ ( वा विनाश-द्ेतु ) है, शोर राम 
यह नहीं छिपाना चाहता फि अंग्रेज़ी सरकार इस भद-साव 
फो बढ़ाती दे । शासकों की यह “आपस में लड़ाकर जीतने” 
, की नीति ( 708 "शांत 00 0ण0ावए७” ॥0ॉ60ए ) 
हिन्दू ओर मुसलमानों के बीच के भेद की खोई (80) ) 
को चौड़ा करती है, ओर इसी तरह दिन्दुओं के विभिन्‍न 
संम्प्रदाया फे चीच में भी। यदि भारत की किसी तरह की 
भी-राजनेतिक, सामाजिक, श्राध्यात्मिक, अथवा किसी प्रकार 
पी भी -रक्षा करनी है ता उसी प्रकार के उत्तकप के द्वारा 
छो सकती है कि जो भेद्‌ ओर फूट को दूर करे, जो जाति 
. भेद की खोपड़ी पर ठोकर ल्गाय, और जो इंप्यी ओर 
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सुस्ती को मार्मिक चोद भोरे | यदि दम चाहत है कि भारत 
बठ खड़ा हो, फिर जिये, दूसरे राप्टरी फे मुकावले में वाजी 
मर सके, और इंग्लैंड, अ्रमेरिका तथा समग्र संसार के लिए 
कल्याण का हेतु बने, ता इन दोषों को भारत से निमृल 
करना द्वोगा। यदि कोई आदमी बीमार हे ते केघल बद्दी 
दधा देकर हम उसे चंगा कर सकते दूँ जो उसकी शान्तरिक 
प्रकृति को सद्दायता पहुंचाये श्रार बल दे | भीतरी प्रकृति ही . 
इम्े नीरोग करती है, दवाइयां तो बाहरी सद्दाण्ता मात्र हैं । थे 
प्रकृति को सहायता पहुँचाती हैँ और भ्रद्धति स्व चंगा 
करती है। इसी तरह, यदि भारत बी फिर स्वस्थ करना है, 
तो तुम्दें कोई ऐसी बस्तु उसे देनी होगी जो उसके आस्तरिक 
जीवन-तत्व के बलवान घना दे, जो डसकी भीतरी प्रकृति 
को अज्ञप्राणित श्रौर शक्तिमान्‌ कर दे । 
भारतका रोग और कठिनाइयां आप को बता दी गई । 
अब हम उन विभिन्‍न ओपधियों का विचार करेंगे जो रोग- 
निवारण के लिए बताई गई हूँ । 
संखार समभता है, बहुत से धम-मर्तों का विश्वास है, । 
और शआचारोपदेशक (70729) अत्यक्ष पुष्ट करते हैं, कि 
उपदेश और नियम इन दोषों को दूर कर देंगे। कदापि 
नहीं ! कदापि नहीं )! कदापि नहीं!!! शास्रोपदेश, विदित 
कर्म वा अवश्यमेवपालनीय सिद्धान्त, आचरण के कृष्रिम 
नियम और अस्वाभाषिक सदाचार कमी दोपों को द्रव 
करेंगे। याद रकक्षो कि, “तू यह न कर” और “तू धह कर” 
से कर्मी कोई खुधार न दोगा । यदि ये नियम और नेक सलाद 
दोषों को सुधार सकतीं, ते प्रतिशञात ( ए7णाएं8०0, इकार 
किया हुआ ) “ईंश्बर का साम्राज्य” चहुत पहले स्थापित 
दी गया होता, संखार स्वगे वन गया होता, और आज कासा 
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ससार न रद्द जाता।इन से दोष न दुर होंगे। तुम्दारी 
सेज़ा, तुम्दारे जेलखाने ओर कारागार खछुधार न फर सकेगे। 
आज़ चाहे फल संसार फो अनुभव करना पड़ेगा, कि जेल- 
खानों ओर कारागारों के शुण ओर सामथ्ये में विश्वास 
करना भर्यकर भूल हे।घमकियों ओर द्राड ने पाप फो 
कभी नहीं रोका | दोपो को अमोघ रीति पर दूर करने के 
'ल्लिए आप को विद्या, शान, उत्कर्प, सजीव विद्या का सब्चार 
करना दोगा। इस बात की ज़रूरत दै। लोग कद्दते हैं “सूच्म 
थुक्लियों या अति सद्मताओं से दम पेेशान न करो”, अब 
दम्ते फेवल युक्तियां वा कल्पनाये नहीं चाहिएं। ऐ लोगों ! 
तुम पर शासन फोन करता है ! संसार का नियन्ता कौन है !? 
कल्पना, विचार, फेघल भावना वा विचार ! आप का भीतरी 
प्रकाश, आपका भौतरी शान ही, ओर कुछ नहीं, आप को 
माग दिखाता है । जेलखाने ओर कारागार रखने के बद्ले 
आपको अपराधियों को शिक्षा देनी दोगी, उन्हे संसार का 
शासन करने वाले देवी-विधानों वा दिव्य नियमो का ज्ञान 
आओर परिचय कराना दोगा। कद्दा गया दे, “शान दी नेकी 
है“ ( 77700700806 8 शं776 ), यद्द बिल्नकुल सत्य है। 
यह एक बच्चा है। आग को छू कर बच्चा अपनी अंगुली 
जला लेता है। क्यो ? क्योंकि लड़का यह नहीं। जानता कि 
आग जला देता है | आग जलाती हे, इस सत्य से बच्चे को 
परिचित कर दो, फिर वह कभी श्रग्नि को न छुएगा। लोगों 
का आध्यात्मिक नियमों स परिचय करा दो, मानव जाति 
को प्रकाश में लाओ | यह दवा है | यद्द तरीका घीमा, घोषे 
का सा सुस्त, भले दी दो, किन्तु हे यह निश्चित | यद्द अति 
अन्‍्द, आलस्य शील भल्रे ही हो, किन्तु हे यह एक मात्र 
औषधि, एक मात्र अमोध चिकित्सा। दूसरा कोई ओर 
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उपाय नहीं है। इस तरद, इंसाई-आचार की नीति से, दण्डी 
और नियमों या विधानों से भारत कद्रापि नहीं उठाया 
जा सकता । केवल “सत्य” के “जीते-जागते” शान की 
ज़रूपत हे । 
श्रमेरिकों और अग्रेज़ों के घर पढ़ें छन्दर हैं। और 
इसमें सन्देद्द नहीं कि भारतवासियों फे घर बड़े दी दीन हू, 
किन्तु भारत में अच्छे, सुन्दर भड़कीले महल धर्नांन से, 
और भारतंचासियो को यूरोपियों के से केवल गरम-धरो के 
पौधे बनाने से, कोई उन्नति न दोगी। बहुतेरे मामलों में" 
मकानों के राज-्मवन और प्रसादवत्‌ द्वोने पर भी, उनके 
रहतेवाले खुखी नहीं दोते । कीड़े, मकोड़े सौप, मायः छुन्द्र 
, क्प्रों में रहते हैं।चांदे यह नियम'न दो, किन्तु काफी 
गवाहियों से यह ज्ादिर द्वोता है कि घाहरी चमक-दमक 
और महिमा से खुख नहीं मिल जाता है। यद एक तथ्य दे । 
यदि संखार इतना अनुभव नहीं करता,ते| संसार का दोप है। 
दौलत से दोप न दूर होंगे। राम वेदान्त की उड़ाता है, ऐसी 
बाते कद्दता हैं, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति फा लालसा-रूजन , 
नहीं होता, जो दरेक की आशाओं के अ्नुकूत् नहीं होती, 
किन्तु यह तथ्य है कि धन-दोलत से फोई खुख न मिलेगा । 
यदि यूरोप, अमेरिका दौलत के पीछे पड़े हुए हैं भर उसे 
खुखका साधन समझा रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका 
भयंकर भृक्ष कर रहे हैँ! राम की सिफारिश यह नहीं है कि 
हिन्डुस्तानी यूरोप और अमेरिका की भूलों की नकल्न करके 
आगे बढ़ें । भौतिक सम्रुद्धि उसे कभी नहीं मिल्री, जिसने 
भौतिक समृद्धि के दी लिए उसका पीछा किया। कोन राष्ट्र 
था व्यक्कि ऐसा है जो सोर विश्व की द्वव्य को वटोरना -नहीं 
चाहता, फिन्तु ऐसे घहुत कर्म हैं जिनकी यह कामना पूरी 
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होती है ! विभ्वति या वैभव सदा भ्ग शोर प्रेम था निस्स्वाथ 
प्ैस की रेखा के पींड पीछ चत्तता है । घही शप्ट उन्नति 
करते ए जिनके पास जान-बुझ कर था वेज्ञान सफलता की यदद्‌ 
भदहाचाभी -ध्यावद्वारिक पेदात्त फी भावना- अधिकांश में 
होती एँ । अशानी सूख पेड़ों फो पालते तो नहीं, किन्तु 
उनके फल खाने को एत्सुक रहते हूँ। झूठ राजनीतिश शक्ति 
फे मुख्य तः, अर्थात्‌ स्वाधोवता और प्रेम की भावना 
फो घिता दनाये ही शप्ट का उत्थान करने का विचार करते 
हैं। प्रत्येक राष्दू का श्रनजाने, ओर भारत का समभा-बुभा, 
जीवन-तत्व ध्यावह्ारिक्र चेदान्त, स्वाधीनता, न्याय ओर 
गेम की चृत्ति है । भारतका यह आन्तरिक स्वभाव प्रवल 
किया जाना चाहिए। हरेक देशका धरू, सामाजिक, राजनें- 
तिक या धार्मक उद्धार कमल में लाये गए चेदान्त में है। 
भारत की एक खास विशेषता है। यद्यपि हिन्दू यथार्थ 
में भ्रति-धार्मिक नहीं है, तथापि धर्म के श्रति उन्ता श्रादर 
और उत्साद इतना अधिक है कि बिना धर्म का नाम लिए, 
किसी भी चीज़ को, वद सामाजिक, धार्मिक या किसी प्रकार 
की भी दो, तुम उनमे लोकप्रिय और व्यापक नहीं बना 
सकते | भारतीय राष्ट्रीय मदासभा या दूसरी कोई संस्था 
था संगठन, जिसका लक्तय सामाजिक या राजनेतिक खुधार 
है, जनता को स्परशी और उनकी श्रन्तरात्मा को प्रभाषित 
नहीं कर सकता; धर्म के मांग से न आने के कारण! यह 
दरश्शा होने से, भारत में सब प्रकार के खुधारों का प्रवतन 
करने के लिए पेदान्त से बढ़कर प्रभावशात्री फोई और 
तरीका हो दी नहीं सकता जो राज॑नेतिक, सामाजिक, 
पाग्चारिक, घरेलू, चुद्धननिषयक ओर सदाचारिक 
था नेतिक स्वाधीनता तथा प्रेमका श्रारलिगन करता है, जो 
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अद्भुत रूप खे स्वाधीनता ओर शान्ति, उद्योग ओर स्थिरता, 
चौरता और प्रेम की एकता करता हैं; ओर यह वेदान्त 
सब कुछ करता है घमे के नाम में, धमे-अन्थों ( श्रुती, 
उपानिपद्‌) के नाममें -दिन्दु-हृद्य का जिससे अधिक नगीची 
कोई और नहीं दे-वेदों के नाम में, जिससे अधिक मान्य 
दिन्द्र के लिए ओर कोई नहीं है, जिसके लिए बड़ी तत्परता' 
से हिन्द श्रपनी जान देसकता दे। पुनः स्वाधीनता ओर 
प्रेम की इस भावनाको हिन्दुओं की इंजील रूप उपनिषदों से 
बचनों को तोड़-मरोड़ कर नहीं निकालना पड़ेगा, यह उनमे 
बहुत साफ तोर पर पाई जाती है । वेदान्त जनसाधारणय 
के मर्म को सपश करता है, क्योंकि यह उनकी इंजील की 
शिक्षा है, ओर शिक्षित हिन्द के हृदय का चह प्रभावित 
करता हैं, क्योंकि अखिल विश्व में नाम लेन के योग्य ऐसा 
कोई तत्वश्ञान नहीं हे जो वेदान्तिक अद्वेतवाद का समथन 
न करता दो, ओर न कोई ऐसा ( पदार्थ ) विज्ञान है जो 
वेदान्त या “सत्य ”के पक्ष को पुष्ठ और अग्नसर न करता हो। 
आशचये की वात है, जिन भारतवासियों के धम-अन्थों 
में वेदान्त के सदा हरे-भरे चश्मे मोजूद हैं, वे भारतीय 
हे टंटालुस (/,धांशप8) # की तरह पीड़ा पा रहे हैं, त्ेइन 





टंटाल्स एक वादुशाह का नाम है। इसको यद्द दण्ड मिला था कि 
पाती में इसे जकूडा गया इसके सिर पर एक अति मधुर ओर स्वादंष्ट 
फल इतनी दूरी पर छटका दिया था जिस से वह उसे पकढ तो नहीं 
सकता था जार न अपनी दृष्ति कर सकता था वह्कि उसे देख २ कर 
केवल दरसता रहता था। 
, “टाल्स चात्तक पक्षी को भी कहते हैं कि जो वर्षो में जल हद के 
| स्याकुछ रहता है, पर जगणित विन्दुओं के होते हुए सी जत्वन्त 
कॉठ्नता से एक दिन्दु कसी पाता है, या तरसता २सर जाता है। 





भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती. १११ 


चशमो का जल नहीं पीते | टीफ इसी तरद् बहुत समय तक 
जेंस रोमन फैथोलिक सम्मदाय के ईसाई इंजील, जो उन की 
संसार मे अत्यन्त प्रिय वस्तु थी, उस के भयक्ुर अशान से 
कष्ट पते रदे। भारत मे कुछ लोग ऐसे है, यद्यापि अधिक 
नहीं, जिन्हें चेदान्त का पूणे शान है। किन्तु उन का शान 
काल्पनिक या अव्यावद्वारिक है । वे उस विद्यार्थी के समान 
हूँ ज्ञिस को श्रव (गुणव) ओर तकसीम (विभाग ) के 
नियम जवानी याद दें, किन्तु जिसने गुण या विभाग के एक 
भी रूवाल फो लगानेमे उन नियमो का प्रयोग नहीं किया है। 
अधिकांश परिडत रसायन विद्या के फर्ज़ी विद्यार्थी की तरह, 
कि जो एक भी प्रयोग नहीं करता, घेदान्त को पढ़ते हैँ। 
अधिकांश सम्यासी, स्वामी या प्रश्ु होने फे बदले, स्वयं 
जाति और रूप के दासों ओर शुल्ञामों से बढ़ कर नहीं हैं। 
निस्‍्सन्देद वेदान्त के अध्यापक वहु संख्या में भारत सें 
श्रःप को मि्तेंगे, किन्तु उन में से अधिकांश विश्वविद्यालय के 
“जल पेग गणित-विधा के उत्त भ्रध्यापक्र के समान हैं, कि जो 
शुब्चारों के चढ़ने, जदाज़ों के खने, तरने के सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध भें शिक्षा तो देता है, पर श्राप कसी उधला उतारा 
मरा कर सी ( थेंढि से पाने वाली नदी के भी ) पार नहीं 
गया है। तुम लोग अमेरिका वाले चाहे जल-गणित के 
अध्यापक नहीं हो, किन्तु तुम उस असली भमदलाइ के तुद्य 
' हो, जो जल-गाणशित का तात्त्विक ज्ञान रखने का मान या 
गुमान तो नहीं कण्ता किन्तु अनजाने उन सिद्धान्तों को 
अध्यापक से कहीं अधिक अमल भे लाता हैं | इस तरह 
अमेरिका वालों ! श्रपनी अमली उद्योग-शक्तियों को 
चेदान्त की आध्यात्मिक शाक्षि से मिला कर ओर इस पूर्ण 
शिक्ता को भारत में जे जाकर, तुम भारत फे पक्ष का 
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अतः सारे संसार की सहायता कर सकते दो। आज़ तो 
यह दशा है क्लि भारत के स्वामी ओर परिडत अपनी जाति 
की काहिल नींद को बढ़ाने के लिए लोरियां गा रहे हैं । 
यद्द कद्दा जाता है कि कारीगरी के मद्याविद्यालयों (70 

ग्रछंणं॥ ०णी०९०४) और संस्थाओं (778/77078) की 
स्थापना दोपों को सुधार देगी | कया सच मुत्र ? नहीं ऐसी 
संस्थाओं से कुछ काल के लिए भत्र ही चेन मिल जाय, किन्तु 
असली कठिनाई, मुख्य क्लेश और भारी दर्द भारत में केवल 
कार्रीगरी के महाविद्यालयों से नहीं दूर किया जा सकता 
इन दिनों भारत में मजूर अ्रपनी मेहनत के लिए क्या पाते हैं. ? 
मिखालत्र के लिए, कुम्द्ाए को ले लीजिए, चद दीस बरतन 
प्लेट (?8068 भोजन-पात्र ) बनाता है | उनके बनाने में 
उसे बहुत समय तक मेहनत करना पड़ती है, ओर उसे 
चील वरतनों के लिए एक टका मिलता है। वास बरतनों के 
लिए एक टठका  वीस घरतनों के लिये एक टका !! कुछ 
दूसरे काम करने बालों फो सारेदिन की मेहनत के पांच टके | 
मिलते है । कुछ ऊँची जाति के लोग हैं, जो मद्माविद्यालयों-: 
और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उपाधियां पाते ओर कीर्ति 
फे साथ, एम० ए० (साहित्य के स्वामी) बन कर, निकलते 
हूँ । उनकी माहचारी तनखाह क्रितनी होती है? झाम तौर 
पर साठ रुपए, अर्थात्‌ वास डालर से श्रत्षिक नहीं, जो दो- 
तिद्ाई डालर अर्थात्‌ करीब करीब छासठ टके रोज़ाना पड़ी । * 
किन्तु लाधारण एम० एु० को इतना भी नहीं मिलता। 
लाधारण एम० ८० (विद्यापति या साहित्य स्वामी) को 
भायः ४५ पेंतालीस ही ठके एक दिन में मिलते हैं। भारत 
की यह्‌ हशा दै। अमेरिका में ठुम्दारा मासूली मजूर क्‍या 
पाता दे! दो डालर (छः रुपए ) प्रति दिन। अच्छा, यह 
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फ्या यात है कि दिन्दुस्थानियों को इतना कम दिया 
जाता है.! उनके कपड़े-लते बढ़े दरिद्र होते हैं, भोजन बहुत 
ही दीन होता है, उनके घर बढ़े ही दीन द्वोते हैं, उनके आराम 
का मान(8(000770) बहुत ही छुद्र होता है । ऐसा फ्यों है ! 
देश मे पूंजी की कमी के कारण | फ्या आप नहीं देखते ! 
पूँजी तो मुल्क से बाहर खींच ज्ञा रही है ।इस देश 
में अमेरिकन-भारतीयों ( 4॥00४00॥॥ गक्षेशा5 ) के 
लिए कार्लेस्ल इंस्टीट्यूट ( 087॥80 ॥70धए68 ) और 
नीगरो जाति ( '४०४7०९४) के लिए सकेगी इंस्टीट्यूड 
(7"050788९७ 47900) सर्रये कारीगरी के मद्दाविद्यालय 
थदि हम हिन्दुस्थान में कायम करें, तो कुछ दित अवश्य होगा। 
ज्ञोग मदनत ओर फाम फरना सीखंगे। किन्तु दमारा यह 
परिश्रम फिस फी मरिमा, किस फी.बढ़ती, किस के लास के 
लिए द्ोगा ? कृपया पताइये ? मुख्यतः इंग्लैंड के पूँजीपतियों 
की मद्दिमा बढ़ाने के लिए। भारत के सच घड़े बड़े कारखाने 
अग्रेज़ लोदागर्सो के द्वार्थों में हैं। भारतीय ध्यापारी नाम 
आत्र के पूजीपति हैं। यूरोप और अमेरिका के पूँजीपति उन्हें 
अपमे फंदे में फँसा लेते हैं। कारीगरी के मद्दाविद्यालयों ओर 
शिक्षा के होते हुए भी दिन्दुस्थानियों के हाथ फया लगेगा 
क्या लोगों का लाभ होगा ! वे तो तथव भी दुःख भोगते 
रहेंगे । उनका आदहाराभाव (जए४४0०॥) झौर अकाल 
इस तरह न दूर होगा। चिरस्थायी दवा श्रौद्योगिक मद्दावि- 
खालयाँं (7487०) 00॥0865) से नहीं मिंलेगी। तो 
फिर हमें क्या चाहिए ! इम वहुतेरी चीज़ों की ज़रूरत है। 
किन्तु घर्तेमान समय में उच्च ज्ञातियों को, और नौस 
जातियोंको भी,शिक्षा देवी पदली ज़रूस्त है। उन्‍्दें सिखाओ, 
स्पाधीदता की भावना उनमें उतार दो और खंचित कर दो और 
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सत्य फी निस्स्‍्वार्थ शक्के से उन्हें भरदों। यही आवश्यकता 
है। यह पूर्ण शिक्षा कला-कौशल की शिक्षा को श्री लिपटा 
ल्ैगी, किन्तु केवल उद्योग-घेधों से काम न चलेगा। उच्चोग- 
धंधे तो दूसरे दर्ज की चीज़ हैं, किसी उच्चतर वस्तु की 
बड़ी दी सय्त ज़रूरत है । 
इस समय भी भारत में वांछुनीय ढरों पर शक्तियां काम 
कर रही हैं | उनके काम का हमे विचार करना चाहिए) 
इंस्राई धर्म प्रचारक श्रमेरिका से जाते है ओर जीं तोड़ काम 
यहां करते ओर जाति-भद को तोड़ने की चेष्टा करत हैं, यह 
उनक्ला दावा है । वे लोगों को शिक्षा देने का थत्न करते हैं, 
चे पारहियां, नीचतम जाति को सहायता पहुँचाने की कीशिश 
फरते हैं। किन्तु आश्रा हम लोग जांच कर कि उनके दाबे 
कहां तक सही हैं। सव स नीची जाति-के हिंताथ कुछ करने 
के लिए भारत उनका कऋृतज्ञ हे। वे एक हृद तक महा नाच 
जाति के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जिन को किसी दुसरी 
परिस्थिति मे लिखना ओर पढ़ना सिखाना असाध्य था। 
अच्य यह महान कार्य है | मिशन-घर्म-प्रचारक-दल के महा- 
विद्यालय ओर विद्यालय ऊँची ज्ञाति के लोगों को भी उच्च- 
चर शिक्षा दे रदे हैँ | भमारतवाखसियों को शिक्षा देने के काम 
के लिए अब तक बहुत कुछ कर चुकन के लिए हम अमेरिका 
की धर्मप्रच,रिणी संस्थाओ्रों (5मा०ं०१० पीडडांणाउ), 
को धन्यवाद देंते हैं,किन्तु इस मामले के चुरे पहल की तरफसे 
हमें वेयरचाह नहीं दोना चाहिए । सारतर्म जनेवाले ये इसाई- 
अम्न-प्रचारक् कमले कम तीन सौ रुपया (हिन्हुस्थानी डालर) 
महीना तनख्त्राद लेते ६ । वे नवाबों की तरह पूरे शाही ठाट 
शाद से रदने हैं, वे लोगों पर हुकूमत करते हैं, हिन्दू परिः 
बारे में कूगड्ा और फलाद घरों करते हैं, और भारत की 
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बतेमान अनेक जातियों में एक जाति और बढ़ा रहे है। जो 
दिन्दुस्थानी इसाई धर्म श्रदण कर लेते हैं, व साधारणतः 
इसरे हिन्दुओं के लिए बढ़े ही फट्ठु हो जाते हूँ, न वे दिन्दुओं 
सें मिलते-जुलत है, ओर न हिन्दू उनमें मिलनते-जुलत है। 
आपस के बर्ताव में बढ़ा तनाव पढ़ता जाता है, भेदकी खाई 
यशुत चोड़ी देती जाती है, ओर दिन घदिन पेरभाव बढ़ता दी 
जाता है। बेटियां माता पिताओं से, झोर ख्तरियां पतियों से 
अछग दोती जाती हैं | अ्शिक्षित हिन्द जनता द्वारामान्य 
धमोदेशों (008॥088) के स्थान भें इसाई धर्मके आदेशों को 
ण्खना चादते है, जो ओर भी रही हैँ। रलाई दानशीलता 
कहई छिद्वान्यपश (शिाकटगाए एधशंशा। ) छोटे बच्चों 
फो फुसला कर मा-वाप से छुंटा देने ओरे उनकी फोमल 
ग्दनो को इसाई झन्ध-विश्वालों के जुर्प फे नीचे रखने के 
दाम का रुप धारण करती है। ऐसी दशा मे तुम्हारी सदूभाव 
' झुक्क ईसायत हिन्दू-हृदय में, जो एक बूंद सदाजुमूति 
इमदूदी या प्रेम की भी, इस कडुई छिद्गान्वेषण और दलवन्दी 
की इत्तिकी लूट-खसोट से शायद बची होती है, उसे भी 
छुखा देने ओर निकाल बाहर करन की भ्रन्त्ति रखती है। 
यह है चुए पहलू (087६ धंते0 )। इस प्रकार दृ॒म देखते है 
कि रस तरह मामल न खुधरेंग। यद्ञापि अति उत्तम असि- 
थ्रायों से करोट़ो रुपया खचे करने के लिए दम अमेरिका- 
चासियाँ के रृतश्ञ हैं, तथापि राम आप का ध्यात इस तथ्य 
की ओर खींचना चाहता है कि प्रस्तावित दबा (27070080व 
70॥0609]) ठीक नहीं है, चद केवल रोग को बढ़ाती है। 
झेग्रेजी सरकार के दम अनेक कारणों से क्ृतश हैं। 
झगरेज़ी सरकार ने भारत म॑ मूल जाति-भेद को तोड़ने फे 
लिए वहुत कुछ किया ६ । घरेज़ी सरकार ने भारत मे शिक्षा 
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को उत्तेजन दिया, अ्रग्रेज़्ी सरकार ने यहां विश्वविद्यालय 
और भद्दा विद्यालय स्थापित किये। अंग्रेज़ी हुकूमत की. ही 
बदौलत दिन्दू अपने प्राचीन धम्म अन्थों को विधिपूर्वक पढ़ने 
में समथ हुए | यद् श्रेच्दा पदल, (0772॥ 800) है। अब 
श्रन्धकार धाला पदलू (१४४४ 2070) लीजिए। बृटिश 
सरकार ने भारत का सब कुछ दर लिया है। अप्रज़ी सरकार 
नें ऊपरी ( घाद्य ) अत्यस्पशान ( ज॥9/0०४४7४ )» 
हिन्दुस्‍्तानियो को दिया दे/किन्तु उसने भारत को दर प्रकार से 
निधन बना दिया है,अर उसे ऐसी वुरी दशा में पहुँचादिया 
है कि यदि सरक्षार के ढंग वहुत जद्दी रोके या बदले न गये, 
तो ग़रीवी हिन्दुओं फो खा जायगी और भूतत से वे लोप 
हो जॉयगे। भारतीय राजामद्दाराजा और भारतीय रईस 
अपने सूल्यवान रत्न ओर शाक्के खोकर अब केवल गलीचों 
पर के बने हुए शरवारों के चित्रों के समान दो गये हैं, और . 
खोखली भनभानाती हुई उपाधियां तथा लम्भे-चींडे पोखे 
नाम उनकी सम्पत्ति रद्द गये हैं| श्रव भारत को दी ज्ञानिवाली 
शिक्षा के बारे में सुनिये | इन दिना अग्रेज़ी सरकार को जन 
समूद्द का उत्कर्प भी खलने लगा है| जब राम भारत में था 
तब जनता में उच्चतर शिक्षा मात्र ( 800 ९१४०८४॥४0॥ ) 
का प्रचार रोकने का प्रवन्ध किया जा रहा था। अच्छा, इन 
विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है ? मु्दी भापा, कारपनिक 
तत्वज्ञान, गणित विद्या, पिछला इतिहास, उपयोग भें न लाई 
हुई (000]0700) रसायन विद्या, तथा ऐलही और विपय। 
किसी भी विश्वविद्यालय था महाविद्यालय में अंग्रेजी को 
छोड़कर कोई जीती-जागती उपयोगी भाषा नहीं पढ़ाई जाती। 
कोगो को शअ्रेग्रेज़ी इस लिए पढ़ाई जाती है कि उन्हें अंग्रेज 
अफसरों की मातद्॒ती में काम करना पड़ता है। अंग्रेज़ लोग 
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देशवासियों की सापा पढ़ने का कष्ट नहीं उठाना चाहते दे । 
वे चादते हैँ कि लोग उनकी भाषा पढ़ें ताकि उनकी सेघा कर 
सके! भरशणितविदा पढ़ाई ज्ञाती है ओर इन विश्वविद्यालयों 
में गणित-विद्या का मान (पेमाना, अन्दाज़ा,#शा0॥7) श्रमे- 
रिका से कहीं पढ़ा-चढ़ा है उन्दे श्राध्यात्मिक शाख, कादपनिक 
(अनुमानशील) शास्त्र ओर अत्य संक्तिप्त विज्ञान पढ़ाये जाते हैं, 
किन्तु इन कहने मात्र कला-महाविद्यालय में किसी उपयोगी 
कला का कोई ध्याधद्वारिक विशान नहीं पढ़ाया जाता | उप- 
थोग में लाई हुई रसायन-विद्या नहीं पढ़ाई जाती, वीनने और 
खानों सम्बन्धी विद्या फी शिक्षा विश्वाविद्यालयों, में नहीं दी 
जाती । सुलाज़ी, फुम्दारी, मिकेनिकल इंजीनियरी 
(3चलाएांट्यों ग्राह्टा00००॥)९-यंत्र सेचन्‍धी विया) नहीं 
सिखाई जाती | इन उपयोगी हुनरो से भी लोग वजिचित रखे 
जाते दे, .शख-विद्या की तो वात ही फ्या फहना। अपने घ॒र्स 
में किसी तरद्द फे शखाखत्र लोग नहीं रखने पाते | कोई अपने 
घर में बड़ा चाकू भी नहीं रख सकता। बड़ा चाकू रखने- 
धाले को जेल दी जाती हे। किसी ततरद शखस्राख॒ या युद्ध 
पिया की इज़ाज़त नहीं दे।इस से तुम उस शिक्षा की 
असारता ज्ञान सकते दो जो कुछ धनिक दिन्दुओ या मुसल- 
मानों को, जो भारतीय मद्दा-विद्यालयों की शिक्षा की वहुठ 
घड़ी फीस देने की शक्ति रखते हैं, दी जाती है। 

भारत में कुछ नवस्थापित श्रेष्ठ दल हैं जो छुधार का 
झति सुन्दर काम कर रहे हैं, किन्तु बीरजनों की पूजा ओर 
पमाण के सामने झुकाने की दाति, जो नस नस में सभा गई 
हैं, लोगों को उस भत्येक वस्तु के विपरीत कर देती हैं. जो 
उन के नेताओं के नाम ले उन के पास नहीं पहुचाई जातीं। 
हरेक दल या आन्दोलन नामी या व्यक्तियों की बाड़ अपने 
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इद-गिर्द बाँध लेता दे । अपने मरें हुए नेताशों की करतूतों 
और कहावत को आगे बढ़ने के लिए चलन का आारस्भक 
बिन्दु बनाने के बदले वे उन्हे सीमानत रेखाय था न लंघन 
यात्री बाड़ (/९८८) और माटियां मान लेते हैं | इस तरह - 
पर भारत में खुधार की देशी-संस्थाय जड़ घत्‌ स्थिर 
दोने लग जाती है । 

भारत का रोग आप को बता चुकने के चाद, और इस 

धेग को दूर करने के उपायों की सूचना देने के पीछे, राम 
आपसे भारत के लिए चिन्ता करंन की, उसका दवित चिन्तन 
करने की, प्राधवा करता है | पदली श्रावश्यक चीज़ यदी दै। 
यदि भारत के लिए आप का दिल ठुःखता है और दिलों- 
जान से आप उसकी पीड़ा दूर करने के काम में लगजाँय, तो 
सब कुछ दो सकता है। “इच्छा द्वोने दी से उपाय निकल आता 
हूं? ( ए6068 6४१ ॥ जी किश०५ ० एक्ष ) । भारत 
के लिए कुछ करने का संकल्प कीजिए । क्या मानवजाति 
की भलाई के विचार से आप भारत के लिए कुछ करने को 
तैयार हैं ! क्या आप भारतकों दिलोजान से प्यार करेंगे ? 
एक पद्दुलित जाति के कर्पाण के लिये अपना जीवन दोम 
देने को क्या आप राजी हैं? क्या उसके काम के लिए आप 
अपना समय, ओर जीवन लगा देने को राज़ी है ? तीस कार्टि 
मलुष्य दुनिया की सारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं ! 
तीस की मनुष्य ! दम उन्हें खिखा सकते हैं,शिक्ता दे सकते 
है, उनको उद्योग-शक्तियों को अच्छे काम के लायक़ बना 
खकते है। यदि ये तीख कोटि मनुष्य आप के साथ काम 
फरन लग जाय, यदि वे आपही की तरद विचार करने लगे, 
यदि उन्हीं बातों में वे अपने दिमागो को भी लगा देवे जिनमे 
आप लगाते दूँ, ते। क्या आपको उनसे सद्दायता और सद्‌द्‌ 
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भ मिलेगी ? यदि तुच्चु , क्षोमों ( रोपों ) और परेशानियों में 
यरवाद होने से इदिन्दुस्तानियों के दिमाय ओर शक्तियां 
शचचाई जॉय, और उच्च विचारों तथा श्रेष्ठ भावनाओं में 
, थे जगा दी ज्ञॉय, तो भारत की बढ़ी भारी आबादी श्रमरिका 
से आधिक फॉकलिन( शायर 790 और एडिसन [टित8079) 
पदा करेंगी । इस तरह आरतकी शक्तियों को उपयोग भे 
शाकर फ्या संसार के चिभ्ृेति की वृद्धि न होगी ! संसार फो 
समृद्ध करने के लिए, अपने साथी मनुप्या की सहायता के 
लिए, अ्रपनी निज्नी भज्ताई के लिए, भारत की चिन्ता कीजिए 
आर भारतवासियां को अपनी ही भरणी में ले आने की कीशिश 
कीजिए । यही करना ऐै। ' 
रत की उठाने के उपाय । 
अच्छा, यह फैसे दो सकता है? राम फो दी उपाय 
सुझाने दे । अचश्य ही, एक तो वात यह है कि अमेरिका 
याखी, यथाये मे उत्छुक अ्रमेरिकायासी, सत्य के लिए अपना 
चलिदान करने चाल अमरिकायासी, द्विन्दुस्तान भेजे जॉय। 
अमेरिका का कूड़ा दम न भेजो । श्रमरिका में जिन सोगो फो 
फोई काम नहीं मिल सकता, उन्हे हिन्दुस्ताव पर न उड़ाओ | 
सभाज फा सत, अमेरिका की मलाई, भाग्तवर्ष को भेजो; 
इसी की वहाँ आवश्यकता हे | हमे घहोँ उन लोगों की 
जरूरत है जो पारहियों, नीचतम जाति, फे बीच में जाफर 
काम करें, जिस भ्रम के लिए उन्हें कोई धन्यबाद थे मिलेगा, 
ये भ्रद्ध आप को इनाम न देंगे, वे आप के काम के लिए 
धन्यवाद भी न देंगे, क्योकि ये ले!ग़ घड़े गरीब दे, अपढ़ हँ, 
जाहिल है । आप उनके लिए जो छुछ करेंगे उसके पुरस्कारम 
वे आपको वस्र ओर भोजने भी न दंगे। फपों | कारण यह दे 
एके उनके पास खुद दी खाना ओर कपड़ा नहीं है । वहां उन 
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घुरुषो की ज़रूरत है जो इन लोगों के वीच में जाकर काम 
करेंगे, जो अपने को भूखा मारकर इन गरीब आदमियों की 
सहायता करेंगे। क्या अमेरिका के आदमी इस काम को न 
उठावेंये ! भ्रष्ट अमेरिका से, स्वार्थ त्यागी ( अपने को बलि 
दान करने वाले ) अमेरिका, से ऐसे महा पुरुष मिलने चाहिए ? 
एक अच्छी टोली छुदददय लोगों की, एऋ दल, जो लोग इस 
काम फो करेंगे, उस के पाने की आशा राम रखता दे | राम 
उस ढेँग के धमेप्रचारक (775807078४) नहीं चाहता है, 
जो भारत को जाते हैं, जो अमीरी-बंगलों में रहते हैं और 
लोगों पर प्रभुता जमाते हैं, जो जोड़ी गाड़ी में सेर करते हैं 
ओर अत्यधिक लौकिक प्रविष्ठाःमें पगले बने फिरते हैं। इन 
तोगों के द्वार भारत का उद्धार या उत्थान नदी हो सकता। 
हमें सच्चे काम करनेवालों की, सत्य के लिये वालिदान 
होने वालों की, उन स्थागियों की ज़रूरत है, जो पारहियों 
के साथ ज़र्मान पर लौठने को राज़ी और तय्यार हो और 
जो उनके साथ चीथडढ़े पहन कर संतुष्ट रहे, जो उनके साथ 
भूखे रहे, जो उनके साथ अधकच्ची रोटी का खुरखुरा और 
कड़ा छिलका खाने में राज़ी रहें । हम उस तरह के लोग 
चाहते हैँ जो अपनी इन्द्रियों के भागों को छोड़ सकते है और 
स्वाथपूरं छुखों को छोड़ना पसन्द करते हैं। आप कहेंगे, 
»यह कठिन कत्तेव्य है” और “यह काम करना वहुत मुश्किल 
है ।” नहीं, इसे कठिन, धन्यवाद रादित,काम-न समझो । इस 
का काफी इनाम है। निज्ञी अनुभव बतलाता है कि दूसरे 
महुष्य को उठाने की चदि हम चेष्ठा करते हैं, तो चह आदमी 
चादे उठे या न उठे, किस्तु इम अचश्य उठ जाते हैं। “किया 
ओर प्रतिक्रिया समान और विरोधी होती हैं", (8०प०्र क्षार्व 
म्कए्‌दव0० 878 ९पृप् धात ०एए०आ६8) । दूसरों को फाबदा 


भारत की ओर से भमरिका वासियों से घिनती, १२१ 


पहुँचाने के पिचार से कोई काम उठाने की लोगों फी धारणा 
निर्थंक है, यह सूखता भरी भूल है।अमेरिकायासियों | 
राम के व्याद्यानों से तुम्दारा लाभ चाहे हुआ हो या न हुआ 
दो, किन्तु उनसे राम का लाभ अवश्य हुआ दे। और यददी 
काफी इनाम दे । दरेक व्याक्ति का तजुर्या यद्दी जाहिर फरता 
है। इस पक्त को, इनाम पर बिना दृष्टि रफ्खे, करो। तुम्हारा 
काम खुद ही अपना पुरस्कार होगा। निस्स्यार्थ काम ईश्वर 
को ऋणी बनाता है, और ईएयर ब्याज साहित ऋण चुकाने 
को बाध्य है। अमेरिकनों ! द्विन्दुस्थान को जाओ और आत्म- 
शास (56॥/]7700१0020),श्राह्मर्ननमेरता (90/-१0 ४700): 
और झात्म-सम्मान ( 507-7२९8)९०६ ) या वेदन्त का खूध 
, प्रदार करो । उस दिन तुमने “सफलता की एुंजी” पर राम 
का घ्यास्यान छुना था, ओर यद्द साबित किया गया था कि 
सफलता का एक मात्र रदहरुप व्यावद्वारिक चेदान्त है, दुनिया 
की टूसरी कोई वस्तु नहीं हे।केवल घह्दी सफलता फा 
रहस्थ है । उस वेदान्त को प्राप्त करो, उसे रुवयं अलज्ुमव 
करो, उस पर झमछ करो ओर घहों ज्ञाओ | तुम अपने ओठ 
थाहे न खोलना, सुम्दारा चरित्र दी, तुम्दारा व्यापार ( कम ) 
तुम्दाय बर्ताव, उन्हें शिक्षा देगा । 
भारत जाने वालों के ध्याव पर जो श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
कर्तव्य अकित करने के योग्य है, चद है भारतवासियों में 
साहसिक भाव (#पएशएंप्राणा5 शंघ ) का जागृत करवा । 
थे चेचारे विस्तृत विश्व में नहीं मिवास करते, ने अपनी ही 
रखी हुई दीन, छुद् निजी दुनियाञत्रो ( जीव सू्टि ) में वाल 
करते हैं। प्रतिदंधक्क जातिनप्रधा ( सधाएशपाएं ए्र्शा8 
87807 ) दिन्‍्दू को सारत से वादिर पग रखने को मना 
करती दै। दूसरे देशों को जाता और जद्दाज़ पर सवार दोना 
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कठोर धर्माचार से असंगत है। इन दिनो जिन धनी हिन्दुओं 
अधर्म की कट्टरता छोड़ देने फे लिए काफी साहस आऔरि 
नास्तिकता ( अ्रधर्माचार ) होती हैं ओर विदेशों का, विशेष 
कर इग्लेंड को, शिक्षा पाने फे लिए जाते है, थे हज़ारों भार- 
ताय रुपए दुर देशों मं खचे करते ६ ओर शाम तोर पर -पूंरे 
पंखदार ( सवापूण #४॥ ॥008९0) बारिस्टर या कानुना- 
चाय (80४७४) बनकर आंत है, ओर प्रत्यक्ष था अ्रश्रत्यक्ष 
(परो५क्ष वा अपरोउक्त) भाव से मुकदमेब/ज़ो बढ़ाते हैं, और 
अपने मुबकिकिल,प्ररीध किसानो से मिटका हुआ रुपया, कुछ 
नाश॒कारा अभ्ज्ी शराब और मद्या के अलावा, सहज भें टुट 
जाने पाले कांच के पदार्थ ((37076 ॥8559:278) , लोदे की 
चज़ि (आपर65 )चित्रपद (7087१) या इंग्लैंड के चने डुप 
चित्र खरीदने में खर्च करते हैं । जिन ग़रीव भुक्खड़ मजूरों की 
तनुकसिज़ाजी और मुकदमेयाज़ी उनकी गरीबी और भूख की 
इद्धि के अनुसार दी बढ़ती जा रही है। उनसे रण किए हुए 
घन का यह केसा भयकर दुरुपयोग हैं। * 

भारताय ग्ररोष जातियो भ॑ जापानियों की साहसिक 
मनाद्॒त्ति के भचार करने की बहुत द्वी वेढव जरुरत है। 
जापाना लड़के केबल जद्याज़-भाड़ा लेकर अंमरिका चले 
आंत है। थे अ्रम्नरिकन भद्र॒ पुरुषों के घर्सें में काम करंते हैं 
और वाश्षेश्न प्रकार की पाठशालाओं मे पढ़ेन का भी प्रबन्ध 
फेर लत हैं। इस तरद्द अमरिका भे कुछ साल बिता कर 
अपनी जब खचा खच रुपए से भर कर और दिमोग विद्या 
सर भर कर जापान को लौटे हैं। 

अन्ध विश्वास और (जन्म)- भूमि से चिपटे रहने को 
त्याग दने को शिक्षा भारतवालियो को देना उचित" हे; जाति 
के कारण उन्हां ने अपने को (जन्म) भूमि का दास बना 
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लिया दे । अपने पूर्य पुछषो की भूमि फो छोड़ना वे किसी 
झेश मे धर्म संघन समभते है, ओर इस तरह अपने को 
भूमि का गुलाम बनाते दूँ समय फी गति के साथ २ वहूंने 
पाला घनाने के लिये एम उन्द स्वदेश छोड फर विदेश जा 
कर वसने की शिक्ता देनी चाहिए। लोग यूराप से निकल 
पड्टे, यहां अमीरिका आय, ओर अंभीरका फो उन्होंने इतने 
ऊच पर पहुंचाया कि यूरोप चहुत पीछे पढ़ गया। यदि 
हिन्दुस्तानी दश त्याग फरके अमरिका शआदचे, इसर देशा 
को ज्ञाय, तो भारत की कम लोगों फो खिलाना पड़े, ओर 
फऋजतः वहां पाछ रह जाने वाले लोग मज़े में हो ज्ञोय ओर 
दशांतरगामी भी अच्छे रहें। हमार शरर-्त॑त्न फे स्वास्थ्य 
फे लिए रक्त फो धूमते रददना चाहिए । इसी तरह दुनिया था 
किसी दश फ स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लोगों की स्‍भायः 
अूमते, विचरत और एक दूसरे से मिलते-जुलत रहना चाहिए, 
अन्यथा जड़ता या झृत्यु की प्राप्ति होगी। यदि दम इग्लड 
ओर अमेरिका स ऑय ओर टिन्दुओं को शिक्षा देन फा 
यत्व करें, तो लाख चष्टा पर भी हम चास्तविक स्वाधीनता 
कैश्वाव को उनमे नहीं जगा सफते, फ्यौकि ग्राम तौर पर 
लोगों के श्ास पास के पदार्थ,सामान्य मिकटवर्ती वस्तुएँ,जड़ 
यनाने चाली हैँ,सव ओर से सम्परतियां वा सूचनाये इन लोगों 
की दुबखता के माद्द मे फँसा रखती हैं | यद मोइ-जाल दृर 
शान के लिए उन्हे स्वदेश का छाएना चांहिए। और, ज्ञद थे 
अमेरिका तथा दूसरे देशा को जायग, तथ, चादे थे कोई 
विद्या या रोज़गार भी वहां न सीख, फेवल विदेशी सभ्य 
लोगों से मितने-जुलन से ही वे अनजान, मर्जी से या वेमर्ज़ी 
स्वतंत्रता की चृत्ति प्राप्त करमे, उनकी दृष्टि की दोड़ चढ़ 
जायगी, उन का ज्षेत्र विस्तृत दो जायगा, उन के विचार 


१५४ स्वामी रामतीरथ, 


फैल जाँयगे | यह आप दी शिक्षा है। “दूसरे देशों को देखना 
खुद दी शिक्षा है” | 
भारतवर्ष में एक दविन्दु या मुसलमान, या कोई भी 
साधारण देशवासी, एक अंग्रेज था श्रमेरिकन के पास जाने 
की द्विग्मत नहीं कर सकता | चद्द गोरे आदमी से डरता दै, 
चौस या तौस फुट की सम्मान पूर्ण दूरी पर खड़ा द्ोता दे । 
बह पतलूनों और दैटों को देख कर कॉपता और थर्राता दै। 
एक रेलगाड़ी में यदि कोई यूरोपीय बैठा होता है, तो शायद 
दी कभी कोई देशवासी उसके साथ बैठने पाता है। रेल के 
स्टेशर्ना पर दिन्दुस्थानियों का अंग्रेजों से ठोकरं खाना और 
निकाक्षा जाना राम ने देखा है। यदि कोई यूरोपीय किसी 
देशवचासी को अपने घर की तरफ शआरांते देखता है, तो वह 
अपने नौकर से उसे जाकर भगा देनेको (द्ाते सर ठोकरें लगा 
कर निकाल देंने को)कद्दता है । इस तरह भारतवांसियों पर 
विदेशियों से दुर्बलता, डुर्वज्ञता, डुवेल्ता का जादू किया 
जरदा है | और फिर अपने सजातियों द्वारा, अपने ही 
स्वदेशियों द्वार उनपर ईष्यो, फ्लोश और भत भेदों के 
जादू का चक्र चलाया जाता है । “बद् कोई अ्रन्य वस्तु है, 
भें कोई दूसरी वस्तु हैँ, बह मेरा श्रतिह्धंदी है, अभुक 
मेरा शत्रु दे” (फिर सच सरकारी दफ्तसमें,अच्छी नोकरियोंके 
देने में कुल या जाति-भद्‌ के विचारके द्वारा;सरकार दुलवन्दी * 
फे भाव फो बढ़ाती है, और इस तरद् पर काम चलाती दै। 
कि दर मजुष्य अपने भाई का शब्रु हो जाय,और उसे अपना 
धोर बरी समझे। भारत की वर्तमान राजनोतिक और सामा- 
जिक दशा त्ोगों में स्वतंत्रता का भाव पूर्ण खजित 
न छोने देगी। शिक्षा क्या घस्तु है? शिक्षा “का लद्दय स्वा- 
जौनता के सिघाय और कुछ नहीं है। यदि शिक्षा मुझे 
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स्थाधीनता और स्वतंत्रता ( मोक्ष ) को-नहीं देती, तो इस 
पर पिक्कार है; दृदाओं उसे, मुझे उसको ज़रूरत 
नहीं । यदि शिक्षा मुझे पन्‍्धन में रखती है, तो 
चह्द मेरे किस काम की। इस तरह, उनमे सउची शिक्षा, 
आ स्वाधीनता उत्पन्त फरने के लिए, अपना आाज- 
पास बदलने में उनकी सद्दायता करो । यद्द फेस किया ज्ञाप 
यह काम फरने का एक ढेँग तो चहाँ जाना और इन 
सिखाना है! 


अपरिहाये आवश्यकता 
और हि 
ताताहिक उद्धार । 
एक और तात्कालिक .उपाय है। ऐ अ्रमेरिकनों ! कपा 
तुम सत्य और ल्याय के नाम में, घर्म और तत््वशान के नाम 


मे, विशान और हुनर के नांस में, इतना काफी रुपया नहीं 
जमा कर सकते कि जिससे तुम भारतीय विश्व विद्यालयाँ 


के कुछ उपाधि प्राप्त युवक को अमेरिका घुलाओ, और 


यहाँ उन्हें आपकी ओच्ोगेक, यात्रिक तथा अन्य उपयोगी 
कोरिया में, अ्रपने सादित्य मद्ाविद्यालयों में, अपने अख्त- 
शख्रागारों ओर अन्य स्थानों में शिक्षा दिलाओ, उन्हें कपड़ा 
श्ीनना और खानों का काम तथा दूसरे द्वितकर हुतर सिखाओं 
और पढ़ाओ ! भारत को उठाने का यद्द वहुत ही सौधा 
रास्ता है। यहाँ रूपया जमा करके भारतवाणशियों फो इस 
देश में चुल्लाओ | थे भारतवासी, जो अमेरिका में शिक्षा पावे, 
भारत को लौट फर श्ौद्योगिक विश्व विद्यालय (२78 
पं 07एश/आं॥९3) चत्ना सकते हैं| वे रायब भेणियों के 
रंग-ढंग ज्ञानते हैं। वे गरीब हिन्दुस्थानियों की भाषा, आदतें 


| 
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और रीतियां जानते हैं, और तुम्दारे अ्रमरिकर्नों की अपेशां 
घे श्रध्यापक की देसियत से भारतवासियों में श्रच्छा काम' 
कर सकते हूँ। अमेरिकन अध्यापक केवल ऊँची जांतियों... 
को पढ़ा सकते हैँ, वे केचल अमीर लोगों फो पढ़ा सकते हैं 
जो अग्रेजी जानते हैं| ग़रीव लोग अग्रेज़ी नहीं जानते। 
ग़रवों की शिक्षा के लिए हमे उन लोगा की ज़रूर दे'जो' 
उनकी भाषा और उनके तरीके जानते ८ै। भारतचासियाोँ 
को उठाने का यह ठीक ढँग झोर अत्यन्त अमोघ साधन दे।' 

अ्रमरिफा के स्व॒तंत्र तट पर अब भारतवासी क़द्म रखेंगे 
ओर भद्र महिलाओं ओर पुरुषों को सरगर्मी से अपने से 
हाथ मिलाने और अपने बराबर चालों के समान स्वागत 
करने को तैयार पायें, तव उनका डर भाग जञययणा, फिर 
श्वेतांग पुरुष उनके लिए मद्दा भय की सामश्री नहीं स्देगा, 
उनमे श्रात्म-विश्वास लोट आयगा, माया का पर्दा फट जायगा 
आर स्वाधीनता की मनोद्चति प्रत्यक्ष प्राप्त हो जायगी। 
अमेरिका में शिक्षा पाये हुए भारतीय विद्यानिधियाँ (7207८ 
208) को कार्य और स्वाघीनता के परदारक होकर श्रपनी 
भान भूमि को लोटने दो। विज्ञान और कला की शिक्षा भारत 
में उनके छारा प्रचारित होने दो । अपने देश में व्याचहारिक 
यचदान्त फत्तान में सारत के बसन चाला का सहायता दाने 
दो | इस तरह से जब घाव पूर जायगा, तब पपड़ी आपदी 
आप गिर जायगी। जब लोग ठीक तरह को शिक्षा पायेंगे 
तब दूसरी कठिनायां आप ही दूर हो जॉयगी । यदि कुछ भार. 
तीय उपाध्ि-प्राप्ता को तुम यहां चुला सको और, मान लो, 
उन्द दो या साक्ष तक शिक्षा दे सको ओर पढ़ा सको, तो 
वे भारत लोदने पर तुरन्त काम शुरू कर सकते हैं, 
शज़यार चला सकते है, अपन लिए ओर मद्दा ग़रीय जातियाँ 
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(लोगों) के लिए भी उपयोगी कम कर सकते दे! 

अमेरिका का एक ही धनी दस अप्ठ काम को कर सकता 
है, खड़ा होकर फद सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों 
के उपाधिप्राप्तो को अमेरिका मे शिक्षा दिलाने के काम में में, 
मान लीजिये, तौस लाख रुपया लगाऊंगा। थदि तुम में से 
एक आदमी इस कत्तव्य को श्रभी उठा ले, इस फाम्त को ले 
ले, और तीन लाख रुपए जमा करदे, तो गरीब भारतवाधियों 
को अमेरिका में शिक्षा दिलान के लिए दम अच्छी छात्र- 
चूत्तियां स्थापित छर सकत है। गम ध्ंभरिकत समाचारपतरो 
जे घिनती करता है, राम हरेक श्र सब अमेरिका वासियों 
से चिनती करता दे । थदि तुम में से काई आग बढ़ कर इस 
भार को घठा सकता हैं तो समग्र संसार फा द्वित करोंगे। 
मान लो कि जो लोग यहां मोजूद हैं, उनमें पक्र भी इससा 
धनी नहीं है, तो फ्या अपने अमीर मिन्नो, अप श्रमौर 
पड़ोसियों के सामने ठुम इस विपय फो नहीं रख सकते 
कया तुम अपने श्रमीर मित्रों ले एक बार राम से मुलाकात 
करने की नहां कह सकते ? यांद तुम हज़ारों नहीं देसकते, 
तो कया अपनी विधवा का यर्किचित धन भी नहीं दे सकते ? 
कम से कम् इतना तुम कर सकते हों। राम तुम से कुछ 
अपने लिए खाने को नहीं चाहता, राम तुम से अपने लिए 
कोई कपड़े नहीं मांगता | नष्ट हो ज्ञॉय ये ओठ यदि ये निज 
के स्वार्थ के लिए कुछ मगे। यह काम तुम्दारा भी उतना ही 
है जितना शम का । राम ठीक उतना ही अमेरिकन हेजितना 
भारतीय। विस्तृत विश्व मेरा घर हे शोर भलाई करना मेर। घर्त 
(7॥85ए08 जण्पप्र 8 7ए॥006 & ॥0 60 000 [98 गाए 
2शॉ?800) । इंसा राम के हृदय का उतना ही नगीची और 
प्यारा है जितना रृष्ण। राम्र के लिए बुद्ध भी वेसा ही अपना 


श्र८ स्वामी रामतीर्थ, 


है जैसा शंकर। राम इस या उस सम्प्रदाय का नहीं है। 
राम तुम्दारा है, सत्य तुम्दारा है। सध्प के नाम में, न्याय के 
नाम भे, महुष्यता और श्रमेरिकन स्वाधीनता के नाम में; तुम 
से झ्रागे बढ़ने को, भारत की बेदना को अज्युभव करने को 
कद्दा जाता है। तुम क्‍या करने फो दो ? कुछ लोग क़्तम से 
संधा कर सकते दे, कुछ चाणी से सद्दायता पहुँचा सकते दें, 
अपने दोस्तों से इस बारे में घात-चीत कर सकते हूँ, शरीर इस 
विपय पर व्याख्यान दे सकते हैं| कुछ शारीरिक श्रम से 
सहायता कर सकते हैं, कुछ अपनी थेली से मदद कर सकते 
हैं। अब कहो, अमेरिका कद्दो, किस तरह पर तुम इस 
पक्ष को भ्रदण करने फो उद्यत दो ? किस तरद्द तुम सदायता 
करोंगे ? धनिकों को धन देना चाहिए, शरघीरों को शिक्षकों 
की द्वेसियत से आंगे बढ़ना ओर हिन्दुस्थान जाकर लोगों 
मं, नीच जातीय पारहियों में भी, काम करना चादहिप। 
चाणी के ( 8/000 ६:28 ) चरपुत्रों को इस मामले पर , 
अपने धनी मिन्नों स वातचीत करनी चाहिए | समाचार पत्रों 
को लेखनी से इस पत्त को ग्रहण फरना चाद्दिप | जो सहा- 
यता करने को प्रस्तुत हैं शोर सत्य की सच्ची लग्न 

है, जो अपने आत्मा को प्यार करते हैँ, उन सब से राम के 
पास आने और अपने नाम तथा पते लिखा देने की प्राथेना 
की जाती दे, अपने दी द्वाथ से थे लिख दे कि किस तरह 
पर वे सद्दायता करने को राज़ी हैं। यदि वे फाई रकम जमा 
करना चाहत देँ, तो अ्रमेरिकन सरक्षकों के द्वाथ में उपया दे 
दिया जञायगा । तुम्द्दांरे अपने अमेरिकायासी उस रपणः को 
रक्‍्खेंगे यदि तुम आकर दूसरे तरीकों से सेवा करने के लिए. 
अपने को अरप॑ंण करना चाइते हो, ते एसा कर डाले जिखसे 
हम विधिपूषेंक काम शुरू करने का निश्चित प्रबन्ध कर खें। 


भारत फी ओर से अमेरिका वासियाँ से विनती १२६ 


तुम क्या करने फो राज़ी दो! भारतवासियों कौ ओर से 
अमेरिक्तों से यह राम की विनती है । निष्काम-साद 
से राम यह चिनती करता है । राम का इससे कोई 
व्यक्तितत सरोकार नहीं हे । राम कहीं भी हो स्वा- 
औीन है । राम किसी तरह स भी वन्धा इश नहीं है, 
सव लोक राम के हैँ । राम सब कहीं रह सकता है। किन्तु 
देखो, भारत तुम्हारे अपने पेर है, शोर तुम सिर हो। चरणों 
की उपेक्षा न करो। यदि पेर ज़खमी ओर पीड़ित हैं, तो तुम 
लड़खसड़ा कर गिर पड़ोंग | भारत वासियों के रूप में ईश्थर 
तुम्दारे पास भूखा आया दे, उसे खिलाओं। दिन्दुओं के रुप 
में इंश्वर तुम्दारे पास नंगा आया है, उसे कपड़े पहनाओं। 
उन लोगों फे रुपमे इंश्वर तुम्दारें पास व्याथित और ज़रूरत 
का मारा आया है, उसकी खबर लो | ये लोग इसी लिए 
झन्धकार ओर यातना में पड़े हुए दे कि तुम दान ओर प्रेम 
के भ्रष्ट शुणोंसि अपने को धन्य कर सका । वे इसी लिए पमिरे . 
हुए दे कि तुम्दारा उद्धार दो। अपने भरा को धन्यावाद वो 
एके तुम्दें अपनी उदात्त बृत्तियो (उच्च भावों) ओर श्रेष्ठ प्रयरनो 
के अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ है ।अवसर से लाभ 
उठाओ, ओर प्रसन्नता - पूर्वक, हसी-खुशी, उन्हें,सद्दायता 
पहुँचाओं । 

अमेरिका चीनियों, जापानियों, सुख दिन्दुस्थानियों 
(860 77008) और निगरो लोगों को शिक्षा दे रदया दै। 
पशुओं के प्रति भी निष्छुर व्यवद्वार रोकने में वह कोई कसर 
नहीं उठा रखता है, ऐ अमेरिका | य हिन्दू तेरे अपने ही मांस 
और रक्त हैं, आर्य जाति के हैं, यड़े दी रृतश हैं, स्नेदी हैं । 
बफादार दे, इनकी उपेच्ता न कर । 


सलमान अमन्‍मज, 8 मा 2०५०० #वामकाकी, 


हा 


१३० स्वामी रामतीय 


" घुना-- लिन्दे इस विधय में कुछ अधिक जानना हो, वे 
पत्न-च्यावद्यार करें। 
राम स्वामी से 
मारफत डी, अलवर्ट हिल्‍लर, एम, डी, १०। ११ सद्ग < स्दीट 


3 


सेन फसिस्क्नो, केली फोरिन्चा, यू. एस. एप. 
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नोट_वह व्याज्यान प्रथवत्त २ अमेस्कि में धक्ाशित 
हुआ था, तत्ययचात्‌ सन्‌ १६०३ के अन्त में भारतवर्ष के 
अलसेद पत्र इगिडयन मिरेर (तगतांशय >पिातः07, 00769), 
मे प्रकाशित हुआ | फिर यह एप्रिल १६०४ भें सकलतर 
(सिन्च) के यन्तरात्यय एडवड पेस मे पुस्तकाकार में छुपा। 
आरतवर्प की राजनैतिक दशा मे तव से अवतक बहुत दी 
परिवर्तन हो यथा है, इस लिये स्वामी जी के कुछ कथन 
आज़ कल विज्कुल्न ठीक नहीं वेठते हे, परन्तु सुलब्याज्यान 
कायम रखने ऊ लिए उस जैसे का तेखा दे दिया गया है | 


सस्पादक 


निजानन्द सकल विभूतियों का तमस्सक है। 


( क्रीसान्‌ स्वासी नारायण के शरीर व श्रीसान्‌ स्वामी राम फी 
छेखनी से लिखित इस लेख को स्वामी राम ने संगा में 
थंगा हो जाने से कुछ धटे पहछे लिखा था ) 

आज सत उपदेश के एक पेर्च के भानो हवा उड़ा लाई । 
उठाया तो उस में एक लेख इस शीर्षक फे साथ था।-- 
“रात बादशाद के वाम खत! । 

याह | -- * 
ऐ कबूतरी परी व कुण व बाम झाम्‌ परी। 
नामए वर गदूनत वनद्म गए आजा घगुज़री ॥ 

बेहद एसी आदर । शव शात्ते हैं उन आत्तिपा के उत्तर-- 

(१) फया भगंव कपड़ी से साधु होता दै ! 

फ्ही-क्ी रंगे कपड़ी में रंगा दिल भी पाया जाता है, मतत- 
घाला योगी भी दिखाई देता हे;राम का दीवाना मस्ताना भी 
भलक (शैन) दिखा जाता है। कितु सब जानते दे कि आत्मा 
का प्रकाश फ़््नीरी लियास में श्रसीर (क्लेद ) नहीं । घद सच्ची 
स्वतंत्रता किसी तरह के मा, संप्रदाय, ढंग और फ़ेशन 
की अभ्यस्त नहीं है। जछा जाते हुए पॉच धर जाय और 
शिर चकरा जाय, पद भी यद्द बिजली चम्रक जाती दे) 
थह् बची भालक जाती है। यद्द रूये ऊंचे हिमाक्लय फे पतचित्र 
दिमानी (चफ़ेस्तान) की स्वच्छ-निर्मेल भोली झीलों में 
अाकता हुआ पाया, भर गहरी खाई के गदते पानी में सी 
गोंस्च से प्रकाशमान दृष्टि गोचर हुआ | क़ेदखाने में पं 
शा जाता है और लोहे की कही उंजीरे पड़ी रह जाती हैं, 


न 


चरन इस से भी श्रधिक जकड़े हुए दाथ पेर रूप श्लोर नाम 


४ 


५ 


१३२ स्वामी रामतीयथ- 


६.+ 


की बेड़ियाँ भी धरी रद्द जाती हैं | अधरी कोठरी में बंद कैदी 
(ईश्वर के द्वाथ भें द्वाथ डाल कर सातें खोकों ) में स्वच्छंद 
विचरता है। या थ्राठवें अर्श ( श्राकाश वा लोक ) पर, इस 
अंकल की नीली घाड़ी के खुम की टाप सुनाई देती हे। 
नीच बाज़ार भ॑ लोग चन्न रहे हों, ऊपण छुत पर घर वाले 
काम काञ्ञ में लग रहे हों; एक कोने मे बेठा कोई पढ़ रहा 
हो, ए लो | पढ़ते-पढ़ंत चह अच्चर पढ़ा गया जो लिखने दी 
में नहीं झा सकता | 
बह कितावे-अक़्ल की भेज़ पर जो धरी थी यो दी घरी रदी। 
खिलवत द्र अंजुमन हो गई,मंगल दी में ज॑ंगलका मज़ा आगया। 
सेर को निकले | सोभाग्य से कोई साथी साथ न हुआ । 
चदनी खिल रही थी, था उपा (£ए7॥8)0) की लाली फेल 
रही थी | वायु सरसराने लगी। सड़क पर चलते.एकाएक 
यद्द कौन श्रा सम्मिलित हुथ्ा ? वही जो एकमेवाहितीयम है। 
उधर उपा थी ल्ालिमा भाई, इधर निराली भदिरारग 
ओर रेशा में समाई । ॒ 
ओऔ में कि ज़ दिल खज़द या रूद दर आमेज़द । 
मखसूर कुनद जोशश मर चश्म खुदा वीं शा ॥ 
॒ ञथ _ पेंह. मद्य जो दिल से उठती है या आत्मामय 
हुए होती हे, वद ईश्वर द्रणा ( श्रात्माजुभवी ) के चित्त में उस 
जोश की चढ़ा कर उसे ग्रधिक मस्त करती है। 
रेलगाड़ी में बेंठे थे | पद्ियों के खटखट का लगातार 
खटराग जारी था। कमरे में चात करनेवाला कोई न था। 
लिडकी का पदी जो गिशाया ते यकार्यक दिलोजान में . 
डुलदा (प्यार उत्तर आया। रेल में बेठे के शरीर और 
संसार नहीं मालूम कदें। का टिकट ले गए । ग्रात्मिक-त्याग, 
( संखार और स्वग का विराग ) छा गया। सच्ची फ़क्कीरी 


निजानन्द सकल पिभूतियों क्वा तमस्सक है। १३३ 


में बहार दिखाई। 
फह्दे गिरिधर फचि राए चढ़ी जिन खुद फी मस्ती । 
तिन धान गंग से दीनी बहाव फ़ल्नीरी शहस्ती। 
| ० अल... पु |. ० प हि स्फ क 
झ्े 8 आन के रगवाले ( भगवे ) कपड़ी से साधु 
साधु वह है जिस के भीतर शान फी अ्रग्वि ऐसे भड़क 
रही हो कि देह का अभिमान या साधु देने का अमिमान 
रेल तार इत्यादि भए हँगो से कप था पुराने ढेग से भीति, 
च्लिकुल जल जाय । सारे संसार फो उस के शान-प्रकाश 
की रशिसियां ले उजाला पड़ा हो ओर आग चलने का मार्ग 
दिखाई पड़ा आए | यदि यद्द नहीं, तो गौला ईंधन है जो 
घुओं ही घुओं कर रहा है, ज्ञिस से सब छोगों का नाक में 
दम हो रद दै। जब तक सूखेगा नहीं, व श्राप प्रकाशित 
ट्लीगा, न किखी को प्रकाशित फरेंगा। दिल नहीं रंगा, तो 
कपड़े रँंगने से अपना या पराया हुःख कहां दूर दो सकता है? 
लोग कहते दे शातात्रि (आत्म-प्रकाश) की आग्ति सड़काने 
के लिये ईंधन को पहले धूप में खुखा लो, अर्थात्‌ कर्म-उपा- 
सना के द्वारा अधिकारी बना को । राम कहता है, जो लकड़ी 
कट चुकी (जो महुप्य साधु हो चुका), उसके तिये इस 
श्राम फे पास पड़े रहना द्वी बहुत जल्दी छखुखा कर अधिकारी 
बना देगा। हों, जो अभी छोटे पौधे हैं, डनको उशने तो दो | 
उगेंगे नदी तो हूकड़ी ईंधन के लिये क्ठों ले आएगी ? यफरे 
की ऊन उतारने से द्वी ऊनीं कपड़े बनते हैं, पर ऊन घढ़ने 
तो दो। आएगी दी नहीं, तो पशम कहाँ से लाश्ोगे ! 
इस प्रकार जिन लोगों के खयाल्ात (अन्तःकरण) असी 
कच्चे पोदों के तद्धत्‌ हैं, वह आशा के बच्चे न तो कटने के 
योग्य हैं, न जलने के। जिन पर ऊन आई दी नदी, उतारेंगे 
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क्या ? वद्द मूड सुंडवायंग क्‍या? ऐेसे लोगों फे लिये कर्म- 
मार्ग प्रार्चान काल से नियत चला श्राता 8, कि बह झआाशाओं 
के सट्टेनमिद्द फल कुछ दिन जरा चफ्ले और कर्म की भूल 
भुसयों में ठोकरें और टयकर खा खा कर शान और त्याग के 
संधि मार्ग का श्रपने श्राप बाय (छथ ) | 

ज़रा श्रव भार कीजिए, पीधा उसी श्राक्षार में घढ़गा जिस 
प्रकार का बाज धोगा। रृप्ण न देखा कि अर्जुन फे भीतर 
वीज तो दे बदला लेने का, और ऊपर स उस समय बाते 
बना रद्य दे दयालु प्रक्षचारी फी सी । बौज तो बोया कॉर्ेदार 
फीकर का, और पकाया घाइता है श्राम | विवश उसे दयालु 
की और से हटकर युद्ध-विश्रह पर प्रस्तुत क्िया। प्यार ! खा 
तो लिया जमालगोटा ( जम्बोलोदा ) शोर शब जंगल ( शौचा- 
लग ) जाने में लज्जा मानते वा वाष्ठ अ्नुभनत्र करते दे । 

कर्मकॉंठ के विषय भें भी यही दशा धर्तमान-काल के 
भारतघप्प फी है, अर्थात्‌ इच्छाएँ ददय-देघ पर चोय ब्रेठे हैं 
वीसर्वी शताबदीवाली, ओर बाते लगाते दूँ बीसवी शताब्दी 
इंसा से पूरे चाली । कर्मकॉट के विपय में जेसी चाद (इच्छा) 
होगी, वेसा ही 'चादिए! ( कतैब्य) शिर पर चढ़ा रदेगा । 

५ दि राजख्य, अश्वमेध, दशपोर्णममास, अग्निष्ठोम श्रादि 
यशा वाली चाह अब हृदय में नहीं, ते। इन यश का “करना 
चादिए” भी आज दम पर अधिक्तत नहीं दहोगा। श्राज चाद 
ह योरप, अमरीका, जापान, शास्द्रेलिया आदि के मुकाबले 
में ज्यों त्यों करके जान बचाने की, श्रतः झ्राज़ “चादिए 
भारतवर्ष को इस, प्रकार की शिक्षा पाना और कला-कौशल 
को व्यवद्वार में लाना कि जिससे नित्य चर्मान श्रभावों 
(वे सरो सामानी ) के पाप से तो बच सकें। 

कर्मकांड समय झोर देश के साथ सदैव पदिले बदलता 


बन 
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चला आया और सविष्य से बदलता सटेगा।पर आत्मा 
(तत्त्त वस्तु) परिवतंन-रद्दित है, ओर उसका शान सदेव एक 
रस रहेगा | जो लोग अपने स्वधर्म की ( अर्थात्‌ श्रपने से 
संबंध रखनवाले कर्मकाँड को ), अपनी वर्तमान ड्यरी 
( कर्तव्य ) को निष्काम द्वोकर ( फल की आशा त्यागकर ) 
पूर्ण साइस से, परिश्रम ओर ध्यान स नियादते हैं, वह ही 
एक झाक्तशान के प्रकाश से भकाशमान होते हैँ । 
तस्मादसफ़ः सदत॑ कार्य कम समाचर। 
असफ़ो धांचरन्‌ कम परमापोति पुरुपः:॥ १६॥ 
अर्थः-इस लिय लगातार संग रप्तित द्ोकर तू करने 
योग्य कम को कर, फ्योकि निरासक्क दोकर कम करता 
इुआ पुरुष परम गति को प्राप्त दोता दे । 
( भगवद्गीता ४ एलोक १६ ) 
आत्मशान विप्णु है, जो साइस और पुरुषार्थ के गरुड़ 
पर बैठता और सवारी करता ऐ | यद्द आत्मशान अपने गरुड़ 
(साहस) पर सवार हो जब भारतवप की वायु पर लद्दराता 
था, तो इस सच्चे पति की प्रेम भरी दृष्टि का शिकार दोने के 
लिये लघ्मी चाय ओर नाचती थी, वरन्‌ वन-पर्वत 
में लोटती फिस्ती थी। पृथियी ने छिपे छिपाए कोप और 
रतनादि चरणों में ला उपस्थित किए, अनमोल द्वीरे उगल 
दिए, चरणों पर स्योछावर किए | प्रस्फुटित वसंत (शागेफतः 
बद्दार ) ने पेर के तत्वों का चुंवन किया ।-- 
दीलत शुलामे-मन श॒दो इक्तथाल चाकरम | 
अथेः- विभूति मेरी दाली और वैभव मेरो चाकर दोगया 
जहां शमशाद के बृक्त दोंगे, फुमरी आ बठेगी; आल व 
लाला दंगि, घुलबुल भा चदचहाएगी | तुम भारत में विद्या 
भोर शिटप की खुराक ख्षित्ञाकर साहस के गठड़ का तो 


१३६ स्वमी रामतीथ्थे, 


पात्तो, चही व्याचद्वारिक प्लान रूपी जिष्णु फिए यहां 
विद्यमान पाशोंग। 

ओ शानस्थरूप ! श्रा्नद्‌ झूप ! यदि भारतवर्ष के ४२ 
( बाचन ) लाख साधु-लेतो मे एक दज़ार. भी ऐसे दा जिनके 
हृदयों में आपकी शान-गंगा की एक तनिक-सी नहर लहरें 
मार रही है, तो भारतवर्ष तो फया, सारा संसार ऊतार्थ 
हो जायगा। 

एद जग रूढदा जाँदा, संता मूँ खबर करो । 
संत न हंदि जगत में, जल मरदा खंसार ॥ 

ज्ञिन लोगों को अर्थ-शासत्र (20॥0#०४) 70007079) 
के नाम से ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की विद्यमानंता श्रखरती है, 
धह् अपना ही धुरा चाहते हैं ।-- 

सेंगे ज़नी बर आइना चर खुद हमे ज़नी | 

अथ-दर्पण पर पत्थर मारना मानो अपने आप पर 
पत्थर मारना दे | 

जो साधु अपने रंग में रँंगा शुआ अद्यानंद के मद में 
मतवाला मस्ताना दो रद्दा है, चद् तो शाहों का भी शाह है, 
ईएबर का भी ईश्वर है, किलको भजाल है कि उस रेगीले 
सर्जीले श्रात्मतत््व के सम्नाट के आगे चँ भी कर जाय | नव- 
बन्द्रमा (वा ह्वितीयका चाँद ) उसी के चरणों में प्रणाम 
करता हुआ संखार में उत्सव, ( ईद ) लाता है। सूर्य उसी की 
भकाश दनेवाली दृष्टि से दीप्तमान देकर चमकता फिरता है। 
समुद्र का तूफ़ान उसी का एक छुद्नद उफ़ान (उबाल था जोश) 
दे । किसकी शक्षि है उसतेज की आंधी की ओर आँख भसके 
ताक जाय। भद्दाराज़ा रंजीतलिंद की एक आँख नहीं थी, पर 
कद्दते ई, साधु ने चर दिया कि किसी में यद साहस न पड़ेगा 


के रे 


के तेरे मुखड़े की ओर आँख उठा सके, क्या मजाल (बल) 
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कि वह देोपास्वेपण करे। जब राजा इज्ञीतलिद फे मस्तक 
के दोप-गण कोई नहीं देख सकता, तो मद्दात्मा साधु, सच्चे 
चादशाह, की झोर दोष दशेक (हिद्रान्चेपी) दृष्टि देखते समय 
क्या श्रेधी न दाजायंगी ? 
सहर खुरशेद लज्षा वर दरे-कृपतों मी आयद। 
दिले-आईना रा नाज़म कि बर रूए-तो भी आयद ॥ 
धः-कि तू ऐसा झुग्दर हे क्लि प्रातः काल सूर्थ तेरी 
गठी में कापता हुआ आता है। पर शाॉशे के दिल पर मुझे 
गर्व है कि यद तेरे सामने होता है । 
सच्चे साधु, फ़क्ीर ( शानी-महात्मा ) के पिरुद्ध यदि 
किसी की जिहा बोलने लगेगी तो शुग हो जायगी, हाथ चलने 
लगेगा तो सूख जायगा, मस्तिष्क सोचने लगेगा ते जनूम 
आ जायगा | काई शका-लंदेद घाली वात तो राम फद्दता धी 
नहीं, भोखों देखी रूचाई वर्णन फरता है। सच्च साधु की 
अवबशा हो ओर राम से ? हर, हर, हर ! स्वप्त में भी संभव 
नहीं। फ्या कर्मकांड फे बंदी शोर फ्या सचमुच स्वतंत्र साधु, 
सम्रफो प्रशाम, राम-राम, सलाम । 
सांधु फ़क़्नीर फो यद् सम्मति देना फिचह अद्धत का ' 
अमृत पिलाने के स्थान में रेल तार ज़द्दाज्ञ वंदुक आदि वनाने 
की चिंता में डूब मरे, यद सम्मति और परामश शाम के 
हृदय ओर जिहा से तो न निकला, न निकलता दे,न निकलेगा। 
दा | जब साधु लोग अपने स्वरूप को भूल अपनी सच्ची 
राजगद्दी से नाँचे उतर आते हैं, तो उनको $त्ते भी फाड़ 
खाने को दोद़ेंगे। इस दर्शाम अपनी अवशज्ञा चद् स्वर करते हें, 
अपमान ओर दुःख को एक तरद्द लालच देकर दैलाते्'ई । 
इंद्र जब “स्थप्न में शकर वन” गया, तो शेप देवता अपने 
शजा की यह गति (दशा ) देखकर लाज्जित हुए और उसको 


श्श्प स्वामी रामतीये, 


जगाने की चिता में पड़े, अतः इंद्र को हुस्स्वप्न में खुजली, 
भूख, मार-पीट आदि वरह-दरद की पीड़ा ओर शोक का 
(शिकार ) दोना पड़ा । 
सूर्य-प्रहण के भवसर पर खूर्य के स्पकम (87007) 
में काली धारियाँ देखी जायें, तो सफ़ेद दिखाई देती है । 
जानते हो, ये धारियां फ्या बताती ६ उनसे यह 
पता लगता है कि सर्य में फौन-कौन सी धातु भ्रादि तत्व 
हैं। से की संपत्ति का खोज मित्रता दै। भ्दण के भीतर 
जो संपत्ति प्रकाशित आन पड़ती थी, उस पर जब छाया 
उतरा तो वह प्रदण के श्रेघरे में काली कललक दष्टिगाचर द्ोने 
लगी। यही दशा प्रत्यक्त “में? फ्री” ( अर्थात्‌ अधिकार- 
क्ृष्ज्ा ) की है। अशान रूपी अददण का अधेया, जो स्वतः चुरे 
से धुरा कलंक है, लगा रदे तो यद्द छोटे-छोटे कर्क अर्थात्‌ 
हमारे दावे और क़ब्ज़ें (चाहे धन-दोलत के संबंध के दा, 
चादे विद्या-चुद्धि के, ओर चाद्दे संन्यास श्रादि आश्रम के ) 
प्रकाशमान और प्यारे से लगते हैं, किंतु चद् बढ़ा दोप 
(अज्ञान) जब उड़ा, दांव, झधिकार मीठे नहीं लग सकते । 
काली घारियों का दृशांव तो चाहे मिथ्या सी हो जञाय,कितु 
थद्द वात तो सदेव बनी दी रहेगी ओर स्थिर हैं कि हार्दिक 
संबंध ओर अधिकार, भीतरी दावे और कब्जे अधरी रात 
के जुगुनू द। शाख्र और श्ानियों की बात तो दूर रही, 
साधारण अल्ञुभव के प्रकाश में भी इनका करछंक दोना सिद्ध _ 
होता दे. ! 
ध्यान--नाचे के लेख को पहुते समय यह्द ध्यान रदे 
पक्ि-दावे; कब्जे, अधिकार और शआ्रासक्लि आदि का वास्तविक 
संबंध हृदय से हे, श्र से नहीं । वाद्य दरिद्रता और वस्तु 
है, और दृदय की फ़क्तीरी और,चस्तु। कपड़े रेगना और वात 


विजाननद सकल विभूतियों का तमस्सक ६ । ११६ 


है, ओर सच्चा संन्यास और चात दे । 
दावे ओर स्थाही-जहाँ दावे (पकड़ जकड़ ) दे 
वहीं फल्मप-डद्यता है, सत्यानाश हैं, निराशा व दताश है, 
अक्रमंएयता है, सरायी है, बरबादी है, हृदय की दशा परि- 
चर्तन शील है, और बाइर के सामान भी परिवर्तित द्वे रहे 
हूँ। इतना तो खब कोई जानता है। अच रही यह बात कि 
क्या बाहर के परिवततन शोर भीतरी परियर्तेत परस्पर कुछ 
संबंध भी रखते हैं क्रि नदीं। यदि रखते है तो क्या ? 
इतना भी दर कोई मान लेगा कि बाह्य ऋतु, मकान, संग 
आदएर के बदलने स मन (भीर्तर ) में परिवर्तन हो जाता है 
ओर घुरी या भल्ती खबर से हृदय प्रसन्‍न या शोकातुर दो 
जाता द। पर पक वात और भी है जिसका पूरे तोर व्याव- 
हारिक विश्वास श्ाना ही श्रेतईप्टि का खुलना है। जिसकी 
वे ख़बरी से “नानक दु/खिया सब संसार” हे। रदो हैं। बद्‌ 
धात फ्या है-- ५ 
अटल ग्राष्यात्रिक नियम | 
"जब तक हृदय से पकड़-अकढ़ दे, बाहर रगड-फरगड़ है। 
दिल से छोड़ी आस, मुराद आई पास ।” 
शुज्ञशतम अज्ञ सरे-मतलब तमाम शुद्र मतलब | 
 श्रधः--मतलब से परे दृटना दी मतलच का पा लेना है । 
माँगा करेंगे हम भी दुआ-ए-हिज्े-्यार की । 
आखिर तो ठुशमनी दे असर को दुआ के साथ । 
मतलबनन्‍्मातलव, अर्थात्‌ इच्छा पूर्ति की इच्छा मत कर। 
थद्द व्यावद्वारिक नियम, विज्ञानचाले अनुमान, निश्चय, 
अनुभव, पर्यौज्षा, अध्यारोप-अपवाद-स्याय से निःसन्देदद 
सिद्ध होता है। कल्लंक ओरों के शिर मढ़ने की, उत्तरदायिता 


१४० स्वामी रामतीर्थ, 


ओऔरों के शिर ठोकने की आदित ( प्रकृति ) को छोड़ कर यदि 
हम विना रूरिआयत के अपने जीवन के दुख-सुख-सेरे 
अलजुभवों के. जड़-मुल पर ध्यान करें, तो विद्त दोगा कि 
हृदय का संसार की किसी चस्तु में उलभाना ( अ्रधांत्‌ उसे 
व्यवद्वार में सत्‌ या सच्ची मानना ), उस की आवश्यकता में 
पड़ना, मलिनता में अड़ना, या किसी प्रकार की भी नाम-झुप 
मे चित्तासाक्के का परिणाम निरंतर आचरहमगर्दी ( पीड़ा, कष्ट, 
आन्ति ) शोर हृदय-मंगता होती है। ओर हाँ, जब भत्ती 
बुरी दशा आर परिस्थिति, इदंगिद के हालात ओर अ्रस्वाव 
'निर्मे्न दर्पण की भांति दत्त्व-दष्टि को नहीं रोकते 
डुनिया के सब बखेड़े | झगड़े फ़लाद भेड़े ॥ 
दिल में नहीं रडकते । न निगाह को बदल सकते ॥ 
गोया गुलाल हं ये। सुर्मा मिसाल दूँ ये ॥ : 
जब भीतर्ण तेज ( कान्ति ) श्रमिलापाओं के आवरण को 
उड़ाता है, जब सूर्य चाँद में अपना ही तेज दिखाई देतां हे। 
जब इस वात पर निश्चयात्मा होता है कि भूत भविष्य और 
चतंमान के तत्व-चताओ और तब्रह्मनिष्ठों में मरा ही आत्मिक 
तेज जगमगाता है, जब हृदय इस वात को सत्य पाता हैं कि 
“मुक्त चहरे-खुशी की लद्दरों पर दुन्या की कश्ती रदती हे. 
अज़ सेल-सरूर धड़कती है छाती ओर कशती बद्ददी हे” | 
जब नाम .रुप की परिच्छिनन अवस्था से स्वतंत्र दो; 
घर्रावातीत आत्मानंद में चित्त लीन हो जाता है, ज़ब वह 
असली (परमाोनन्द की ) भदिरिा रंग लाती है । 
कि आऑ मेशचद ये दस्ताो लब अज़ कामे-ज्ञानदा रेखता । 
अथेः-पकि जिन कामों व कामनाओं की पूर्ति मे अनेक 
जाने (पाण) न्योछ्ावर होती हैं, डन की ओर से भी जब चह 
जड़ सूक दो जाता दे हि 
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जब वाह्य ओर लोकिक पदाथों को मिश्चिन्ता और 
'छापरचाही की "तरंग तृप्तिके सागर में वहा ले जाती ओर 
क़दक़दा भारती है । 
ईं दफ़्तरे-बेमानी ग़क़े-मण नाव औला । 

अथे--उत्तम पेम मध में यह व्यर्थ दफतर नाम रूप का 
ग़रक (लीन) है। 

अर्धांत्‌ जब शिव-समाधि आती है, तब संसार के धन- 
ऐेश्वर्य, विजय और प्रताप, भूत प्रेत गहनों की तरह नाभ- 
रूप की शमशान भूमि में शिव-रूप. महात्मा के इधर-डघर 
जमघट मचते नाचना आरंभ कर देते हैं, जमघट करते हैं, 
धमाचोकड़ी मचाते हैं । 


क्या सेशुय-विपये! की गुंजायश है? 


ओ हथकड़ी के कंगन पहने हुए श्रपराधी | यद्वि इस समय भी 
तू एक छाण-भर के लिये तस्व-चिल्तन में शरीर और संसार 
को सचमुच भूल जाय, अपरिब्धिन्त स्वरूप में जाग पड़ें, तो 
दंड की अजा देनेवाले जज का दिमाग रुकजाय, वयान 
लिखनेवाले मिसलरुवा का क़लम रुक जाय. पकड़नेवाते 
कोतवाल का दाथ रुक जाय, जिरद्द करनेवाले वर्काल की 
जिहा झुक जाय | कौन मस्तिष्क है, जो तेरे. बिना सोच 
सकता है! कोन जिहा है, जो तेरी सहायता बिना बोल 
सकती है.! कोन हाथ है, ओ तेरी शक्ति बिना चल सकता _ 
है? मेरी जान | सब अपराधों का अपराध ( सब पापों की 

जडू ) झपने शुद्ध स्वरूप को व्यावद्दारिक रूप से या शान 
रूप से भूलना ही था। वस्तुतः अपराध यदि है, तो केवल 
इतना ही है, शेष सब अपराध और जुर्म उसी के विविध भेस 
_( देष ) दं। 


१४२ स्थामी रामतीथ- 


पर्यों दो अपराधी कर्मेचारियों की खुशामद में पड़े 
यद्द फचदरी बह नहीं है जो तुझे केद कर सके। 

लिखा हे कि भृगुजी ने विष्णु के घाम अंग में ( श्रर्थात्‌ 
लक्ष्मी को ) बड़े ज़ोर से लात मार दी। विष्णु ने उठकर 
भृणु फे चरणों को प्रेम फे आखुशो से भोया, सिर के केश 
से पोछा श्रीर आँख, शिर और हृदय में स्थान दिया, और 
उस चोट के चिष्ठ को प्रमाणपत्र ( सर्टिफ़िफेट ) जानकर 
सदेव के. लिये वत्तस्थल में स्वीकार किया। चाह! जो 
ब्रह्मनिष्ठ लात मारता ऐ सांसारिक संपत्ति का, उसके चरण 
इंश्वर के भी शिर पर फ्योंन दोगे। और ज्ञो भी कोई 
सांसारिक संपत्ति से लिपट कर गहरी निद्रा में लेटता 
है, चद भिखारी स भी त्ातें खायगा, सारे संसार का सम्नाट 
और घिधाता ही क्यो न दो । बस, यद्दी नियम दै, यही चेदांत 
की व्यावद्वारिक शिक्षा का निष्कर्ष है। इसमें संनन्‍्याधी 
खाधुओआ का ठेका नहीं। इस प्रकाश की ते सब की श्राथश्य- 
कता है। कया हिंदू, फ्या मुसलमान, फ्या एंसाई, फ्या सूसाई, 
सिख, पास, सत्री-पुरुष, छोटा-बढ़ा,'ऊँच-नीच, सब फोई इस 
परम ज्योति से लाभान्वित होने का अ्रधिकारी है। इस सूर्य 
फे प्रताप बिना किसी का जाड़ा नहीं, उतरेगा, इस धूप विना 
किसी का पाला नहीं दूर होगा । इसमें खाली मानने की ते 
बात दी नहीं, ठीक-ठोक जानने का मुश्रामिल्रा है। इसमें तक 
वितके की गुजायश द्वी नहीं । 'द्ाथ फंगन को आरखी क्य है? ? 
इतनी विद्या की व्यायद्ारिक जानकारी न होने से सब का नाक 
में दम होता है।((8707200७०/7 4३8 20 ०४८५७०) नियम 
की अज्ानता उपयुक्त दाना निश्चित नहीं हे सकता”। 
अतः त्याग, पेराग्य (शात्मशान) को ले लो, शेष सब कुछ 
स्वये थ्रा ज्ञायगा । इसी लिये चेद कददता है--“झत्मानं वा 
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विजानीयात श्न्यां वाचा विमुचथ ॥7 
4%ए ऐड 8, 8ए७ एए थी तह पक्षत १९005 
खाते ह087 70 067 
आत्प को पूरा-पूरा जान लो, प्न्‍्प क्रिप्ती वस्तु की 
पवाह मत करो | 
इस्म राश्ों अकल राशो कालो-कील । 
जुम्ता रा अंदाख्वम द्र आवे-नौल ॥ 
. इस्म राश्रों जिस्म शा दर बास्तम। 
ता कमलि-मार्फ़तः दृष्याफतमना 
. अर्थः-जब विद्या और बुद्धि, न्यू और चर ( क्यों फैसे) 
इन सब को में ने नौ नदी में फेंक दिया । और जब मैंने नाम 
आर रूप को हार दिया, _तव मुझ को शान की पराकाष्ठा 
( पूर्ण अवस्था ) घाप्त हुई। 
अर्थ--कालिज्ञ में एम्‌० ए० पास करके कुछ नवयुधक 
वो कालिज में प्रोफ़ेसर वन जाते है, जो कुछ पढ़ा उसी को 
पढ़ाति रहना उनका व्यापोर हो जाता हे। ओर कॉलिज से 
घम० ए० पास करके कुछ नवयुबक परकील या मेजिस्ट्रेट 
आदि बन जांत हैं । अब बह फॉलिज के विपय ( गणित 
झादि ) दोबारा देखने का कदाचित्‌ श्रवसर कभी भी न पांए। 
एम्ृ० ए० पास करना सब नवयुवकों के लिये आवश्यक + 
थधा,कितु प्रोफ़ेलर वनना आवश्यक नहीं। इसी प्रकार आत्मा 
को पूरा पूरा जानलेना ओर किसी वस्तु की मन से पचोह 
ने करना, तो प्रत्येक व्यक्ति का क॒तंव्य है, किंतु रात दिन 
अध्यात्म विचार ओर समाधि में लीन रहना, निज्ञानंद में 
तरंगे मारना, दिलोरे लेना, यह सौभाग्य प्रत्येक के भाग में 
नहीं | यद प्रोफ़ेसरी फाम दे सच्चे संत्याखी साधु लोगेंका ! 


१७४ स्वा्ी रामतीर्थ. 


वह लोग जो अपने पूर्व स्वमाव वा अध्यासाजुसार 
अध्यात्मबिद्या रूपी एम० ए० पास करके इस विदा को 
शिक्षा देना, शिक्षा पादा आर शिक्ता को व्यवसाय नहीं बना 
सकते, उनके लिय चंदा को आशा द-- - 

कुब॑न्नेवेंद् क्माणिं लिजीविषेच्छुत «४ समा। 


पे त्वायि नान्‍यथे तो<स्ति न कर्म लिप्यते नरें। १॥ 
( ईशावास्योपानियद ) 


कर्म करते डुए ही जीये सो साल गर। | 
मर्दे झरिफका हो आलदा पर ॥ 

अथ-- “यदि काम-काज मे लगे हुए सी तुम जीवन के सो 
वर्ष व्यर्ताद करदो, तो इस प्रतिश्ञा के साथ (तत्त्व ज्ञान ओर 
साघुददय द्ोने पर ) तुम दोष से विनिमुक्क हो, किंठु किसी 

ओऔर उपाय से नहीं । 

किसी बडे जागीरदार का पुत्र यद्यपि विवश्य नहीं 
किया जाता, परंतु फिर भी वह यायः टेनिस, क्रिकेट, 
फुय्वाल या .शतरञ्ञ गंजीफा आदि खेलों में अचुत पाया जाता 
है, और इस खेलकूद के काम काज़ में लगने से बह अपने 

जन्मज्ञात स्वत्व (अमीरी पद, धनिकता) से गिरकर मज़दूरों 
के फंड भ नहीं गिना जाता, इसी तरह जिन्होंने अपने सच्चे 
जन्मजात स्व॒त्व (ईश्वरीय स्व॒राज्य ) को ले लिया है, चद 
यदि कार्यतः रेल, तार, मेशीन आदि काम काज्ञ के खेल में 
द्विट ( चोट पर ) मारते दे, ऑर आकाश तक गेंद को 
उद्धालते हैं, तो डेनकी राज़कुमारता कौस अस्वीकार कर 
सकता हैं और खल में चाज़ी जीतना भी ईश्वर को जानने 
चाले का ही भाग है, क्योंकि चद निर्दिचत हैं। और जिसका 
 सिताओ के सार से आशय निकल रहा हो वह लद॒ संखार के 
खेल को क्या खाक खलेगा -? कम का निष्काम दोना ऋनों 
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से अपने आप कठेत्व मर आता है। और जहां स्वाभाविक 
कम निष्काम है, सफलता यहां दाखी है। और यही शानी 
जो निष्काम कमेम अति उत्सुक दे,यदही है जिनको संल्यास का 
बह गाढ़ा रंग चढ़ता है कि सौतर से फूड कर बाहर निकल 
आता है। बाहर रंगे कपड़ों से भीतर नहीं जाता। जो लड़के 
खूद खेलत हे, नींद भी उन्हीं फी गाढ़ी होती है।इस छोटे 
से संसारमे निश्चिन्तता ले खेलनेवाले निश्चिन्ततासे सोएगे, 
नेप्कर्य दोएंगे। 

भद्दात्मा देवसेन ( 707550॥ ) की राय तो हे या 
# कि अध्यात्मविद्या पदले इसके कि ब्राह्मण लोगों में 
उतरे, जो कमेकांड में अतिशय प्रवृत रहते थे, राजा लोगों 
के भीतर घकट हुई और बाद में त्रह्मणें ने इस सेभाला।” 
इस बात को मुज्यतः वेद के कई अचतरण देकर और 
विविध युक्षियों से वद अपनी ओर से प्रमाण के स्तंभ तक 
ले जाते भ्र्थात्‌ पूर्ण सिद्ध फर देते हैं। अब यद्यपि राम 
उनसे सहमत नहीं हे और उनके अवतर्णों फो पर्याप्त नहीं 
मानता और उनकी युक्कियों को सदोष ठानता दे, तो भी इस 
बात से किसी फो अस्वीकृति नहीं दो सकती कि राजा 
अजातशशत्रु, प्रवाइन, जैचली,अश्वपाति, फेकेय, प्रत्रचन, जनक, 
कृष्ण, राम, शिखध्चज, अल आदि सेकड़ों राजे-मद्दाराजे 
इस कोटि के विरक्त और साधुस्वभाव हुए हैँ कि फोई 
छंन्यासी उनकी, क्या बरायरी करेगा ! अशोक रणजीतसिद्द, 
बाबर, क्रामचील, एलिज़वेथ, वार्शिंगटन, बरन मद्दान्‌ चालेस, 
जिस नासमझऋ लोग नास्तिक कद्ते हैं, इत्यादि के भीतरी 
जीवन पर जब ध्यान से दृष्टि डाली जाती दे, तो उनकी 
आंतरिक विरक्कि, साधुता, भीतर के त्याग-भाव को देखकर 
चुद्ध और ईसा स्मरण आते ढै । , 


इ 
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इतिद्ास-विद्या की जो पुस्तक इस नियम को प्रकट नहीं 
फरती कि जो जातियों फे उत्थान और पतन,पंशोके उदय और 
नाश, राजाओं की निष्करमता ओर तेज्ञास्वितामं सच्चा कारण 
है,वद् पुस्तक फेवल काटा की बाढ़ हे जिसके भीतर खेती नहीं; 
या सज-धज् कर शथ्ाई हुई बरात हे जिसमें दुलदा नहीं दे । 
बात थी जो भ्रस्त में चद नफ़्त में पाई नहीं। 
एसलिये तस्ीरे-जानों हमने खिचचाई नहीं॥ 
एक से जब दो हुए तो लुस्‍्फ़ेयकर्ताई नहीं। 
इसलिय तसदीरे-जानों हमने खिचचाई नहीं ॥ 
दभ हूँ मुश्ताक़-सखुन श्रार इसमे गायाई नदी । 
इसलिये तसवीरे-जानों हमने खिचयाई नहीं ॥ 
लोग कहते हैँ, यद्यपि शेष विद्याओं और कलाओं में 
भारतवर्ष कभी सब देशों से आगे रद्द छुका है, किंतु भारत- 
चर्ष में पाश्चात्य लोगों की भाँति सत्य-सत्य इतिद्ास-लेखन 
की श॒क्कि नहीं थी । द्वोगा, परंतु यह जो जन्म मरण की तिथि, 
युद्ध का वाह्य चित्र, राज्यों का परिवर्तन, बंश-बक्ष, राजवंशों 
के उत्थान भर पतन का समय, देश की मुख्य-मुश्य घटनाएँ, 
विद्रोह और पिंप्तलथ आदि का सविस्तर विधरण, इससे 
दफ्तर के दफ्तर फाले कर दिए गए हैं, फ्या ये इतिहास की 
ठीक २ विद्या मे सम्मिलित दो सकते हैं? इतिद्ास की 
विद्या मे तो नहीं, किंतु इतिहास की हृठ्ठियों में निस्संदेदद 
प्रविष्ट हैं। पाश्चात्य लोगों के लिपिवद्ध किए हुए इस प्रकार 
की धयनाए्‌ आए उुत्तांत इतिदासकी सूखी दड्ियाँ कदला 
सकते दे, शोर चह भी प्रायः विशेंखल्त और असंबद्ध । 
सर आशथेर देलिप्स (7 74077 ए०)४ ) एक जगह 
लिखता है “इतिद्दास मेरे सामने मत पढ़ी, में जानता हूं कि 
सिवाय मिथ्या ओर झूठ होने के यद और कुछ नहीं होगा” 
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“हनी बारी” (शाप 7000) का कथन है"मैथा- 
खाली (भूठी कहानियों की विद्या ) मे अधिक सचाई पाई 
जाती है, झतिदास की अपेक्षा ।” 

शापेनवार (+लाणाशाशाएश' ) का फथन है-- “समय 
छप्रय के इतिहास के जिय दैनिक या साप्तादिक पत्र मिनट 
मरन्‌ प्रायः सेकड की सुई का काम देते है, जिस घड़ी के 
मिनट दी हीक नहीं; घंटे फहोँ ठीक होंगे ।! 

इमसन ( 707050॥ ) का कहना है कि “वीर फा दाल 
यह लिज,जो उसी फाटि का घीर दो।” घायल की गति घायल 
जाने | श्रोए स्थान पर लिखा है " मिल्टन को घद समझे जो 
स्पयं मिह्टन दे। (! 

चली रा चली भें शिनासद्‌ । 

अर्थात्‌ चली, (तत्त्व चेता ) को तत्त्व चेता द्वी ठीक 
पहचान सकता दे, अन्य नहीं। 

जो घणुन उपस्थित किए जाते दै.यदि ठीक हो तो वे प्रायः 
गेसे ऊपरी तलपर के द्वोते हैं जैसे कोई घड़ी की डायल, केस 
और छुटया का तो दाल लिख दे फितु उसकी भीतर की दना- 
चर ( कला ) का कुछ पता न दे। इतने चर्शन से किसी की 
दिगर घटी नहीं संचरती। फेचल इतनी विद्या व्यावद्ारिक 
सीति पर कुछ लाभ न देगी, वसन मस्तिष्क पर बोक की 
भाँति” पड़कर "नीम दक्षीम खतरए-जो,नीम मुल्ला खतरप- 
इंमों” घाल्ी दशा लायगी। इतिहास-लेखक मद्दाशय ! यदि 
बतलाते हो, तो चद बात बतज्ाओ जो मेरे काम भी आए। 
ऋजनवी नाम और सन्‌ याद करने से मेरा कुछ नहीं सुधरता, 
निष्प्राण दृड्डियोँ कोई पाठ नहीं पढ़ाती, इंश्वर ज्ञान से 
रहित इतिहास की विद्या अंधक्कार फो नहीं दृटाती। मनुष्य 
का लिखा डुझ उपन्यास पढ़ने को बेठें, तो छोड़ने को जी 
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नहीं चाहता | क्या ईश्वर का नाटक (संसार) एक साधाग्य 
उपन्यास के समान भी आनंद नहीं रखता ? निम्लदेह रखता 
है और उस आनंद और मनोरंजकता को दिखाना सच्चा 
इतिदास लिखने धालें का काम हे | 
एल इतिहास का लेखक वह देो। सकता दे जो 
संसार के स्वयिता को सचमुत्र पदचानता द्वो, प्रकृति 
के नियम ( देवी-विधान ) को पूर्ण रूप से जानता दो प्रकृति 
के आध्यात्मिक नियम को कोन जान सकता हे ? जो अपने 
दी नित्य-प्रति के जीवन के ज्वारस्भादे ( उतार चढ़ाओं ) 
पर ध्यान फरता-करता उस नियम को जान जाय जिससे 
दुःख और खुख, झुकर्म शोर अकर्म श्रादि संबंधित हैं। 
संसार के रचयिता फो कौन पहचान सकता है? जा अपने 
दी सच्चे स्वरूप को सचमुच पहचान ज्ञाय | 
5] ५3८ 5 «५० ४3)८ 7 
मन झफ़ी नफसह फक्कद अफो रव्यहू । 
अर्थः - जिसने अपने स्वरूप के पद्चाना, उसी ने ईश्वर 
को पहचाना है। 
जिसे अपनी भी खबर नदीं, चद अन्य संसारवालो, अन्य 
पदवालों ओर श्रन्य दुश ओर जातिचालाकी खबर फ्या खाक 
देगा / किली किताब में आनंद और मनोस्ज्कफता कव दोती 
है? जब उसमे हम अपने मन की सुनें ओर अपने दी किसी 
शुप्त अलुसच का पता पाएं। ओर विश्व का इतिद्यास यदि 
खसच्चा-सच्चा लिखा जाय, तो क्या है ? तुम्दारे दी किसी न॑ 
किसी समय के अनुभवों की लड़ी दवे। 
/ अपने कारनामे किसको प्यारे नह ज्गते ? विश्वके इतिः 
दास में घटित भूले भी आनंद ले रहित नहीं । आज जवाब- 
दद्दी से पीछा छुड़ाकर तुम उनसे पाठ पढ़ सकते दो। यद न 


हा 
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कहना कि याशियटन, महान चार्लस (शैंधा0९5 0 900४) 
बेसर, कया, मिकाट भादि के अनुभव भव्वा मरे साथ फ्या 
संबंध रख सकते द ? लिपछर रनेवाली भारतवर्ष की ख्री 
की झांख से टपफ्रता हुआ श्रांस का मोती, जो किसी मे 
भी गिरते नहीं देखा, उस्ती तियम फा चातक ऐ जिसका 
कि उछ्का धारा (॥७७0० ) हज श्राकाश में द्रृटकर नीचे 
मिरता झट खब रो रष्ट्रिमोचर दोता हैं । राजाओं फे 
किलाओं में और शधी घुड़िया की फोपड़ी मे मन की इच्छा 
तो पक जैसी हैं, फौर भीतर दुःख-छुख भो एक जैसे, ओर 
सफलता का नियम भी एक दी है। इस एक नियम फा जान 
लिया, तो तुम मानें। संसार के इतिद्वास के ज्ञान गए।इस 
(.0एपनियम) फो प्यावद्रास्कि रीति से सब धर्मो न जाना, 
किंतु पान की नीच फेचल बदांत ने स्थिर की 
पान के भंडार में कोई नबान समाचार इसके लिये नहीं। 
छांदोग्य उपनिपद्ध में पूर् महापुरुषोनि इस शान को पाकर यो 
कहा--“श्ाज से पाई एमक्ो ऐसी बात नहीं बता सकता जो 
एम पदले से म जानते हो | एसी खबर फोई नहीं खा सकता, 
जो इमको पदलेसे मालूम न दो, पेसी वस्तु फोई नहीं दिखला 
सकता जे दम से न देखी दो ।” फर्योकि इस छान के' पने से 
सब अनदेखा देखा गया, सब चेछुना छुवा गया,सव न जाना 
ज्ञाना गया | 
ऐसे शानी के समान दूसरा है ही नहीं, तो उसके. 
आंगे ठहर कौन सके ? स्पापा तो उनके लिये दे जो इस शान 
से आपरिचित हैं. और इसी कारण पारे की तरह चंचल हैँ 
ऐसे छोग केवल च्याकरण के सहारे या बुद्धि के सहारे बेदांत 
पढ़कर इस पाप“खागर और शोकसमुद्र को पार नहीं कर 
खकते। “शोक को श्रात्मविद्‌ तैर जाता है”। यदद बेद की 
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शत [2 


बतलाई हुई कसौटी उनको शुद्ध स्वर्ण नहों सिद्ध ऋग्ती। 
श्रतः पूर्ण शुद्धता फे लिय और पूर्ण रीति से मेल तथा मिला- 
यट उतारन के लिये धस्धों की अग्नि में पड़ना श्रोर कमे के 
तैज़ाब में से शुज्रना अनुचित नहीं दें:-- 
क्रद्दे-श्राफ़ियत कसे दानद कि व मुसीचते-गिरफ्तार आयद। 

श्र्थः--आराम (छुम्र ) की क़दर वही जान सकता है 
जो मुर्साबत ( डुःख ) में पड़ चुका दो । ] 

जिस से बेद्‌ निकल्ले हैं, उसी से संसार फा प्रकाश दे । 
अतः बेद (श्रुति) की शिक्षा तो कुछ ओर दो, ओर ज्ञीवन के 
कठोर अजुभव कुछ और पाठ पढ़ाचे, यद कभी संभव नहीं । 
दोनों एक दूसरे के सद्दायक ८ जो कुछ विद्या और बुद्धि 
के रूप में श्रुति (चेदांत/ का उपदेश हं,वही ध्यायद्यारिक रूप से 
जाँधन की पाठशाला में पाठ मित्रता है । 

फ्या तुम्दारा विश्वास वेदांत-तत्त्व पर इतना ही कच्चा 
है कि जीवन की घटनाओं से उसको द्वानि पहुंचाने की 
झाशेका दो गई ? ज़रा समल कर देखो, कोई शक्ति वेदांत की 
बिरोधिनी नहीं है, कोई धर्म बेदांत का श्र नहीं है, कोई 
तत्वशञान था बविशान इसका शत्रु नहीं है, सब सेवक 
हैँ, सबक। दां कुछ तो समझदार सेवक हैं, और कुछ 
ना समझ। 

यदि स्े-लाधारण को पदले की भांति घद चेकंंठ शोर 
स्वर के प्रलोभधन आज खींचते द्वी नहीं, ओर न स्वगलोक की 
आप्ति के डपयुक्ष कम, चर्न्‌ जीते जी भूख से बचने की 
कामना अधिक अधिकार किए हुए दे, अथवा संसार के सुख 
अ्रधिक चित्त को खाँच रहे हैं, अथवा और सब प्रकार से भी 
उनके संकर्प ओर आवश्यकताएँ बदल रही हैं, तो कदिण 
क्या यदद नाम-रूप के क्षेत्र की व्यक्त वस्तुएं एकरल भी रद 
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सकती थीं ! इनको स्थिर ओर सदैव स्थिर रखने मे प्रयत्त 
करना वो अ्रस्तित्वहीन फो व्यक्ष करने में मत जगाना है, 
मिथ्या नाम'रूप को आत्मा की उपमा देने का परिश्रम है । 

कोशिश-चेफ़ाथदा अस्त व सुरमा वर श्रत्रए-कोर । 
अर्थः-व्यर्थ परिश्रम हे और अस्ये के नेत्र पर सुय्मा लगाना है। 

हिन्द-शाख्र की सच्ची शिक्षा कर्मकाणड के रूप को 
अधिनाशी बनाने में नहीं है, धरन अ्रधिनाशी आत्मा को प्रत्येक 
' कप में और प्रत्येक कर्म में, अत्यक ऋतु और युग में अस॒भव 
में ल्वाना है |इस लिए आज रेलों, तारों, जद्दाज़ों, फलों से 
ड्वेष छोड़ो | यदि रात है, तो रात के साथ मत छड़ी, बरन्‌ 
उसी रात भें दीपक जला दो,अ्रमावस्था को दीपावली की रात्रि 
कर दा, संसार दीपष्तिमान करदो। जब दिन आया, तो रात 
भी आएगी। और यह ते कहो, रात फिस बात में दिनसे बुरी 
है? दिन में यदि एक प्रकार की उत्तमता है, तो रात 
में दूसरे प्रकार का खुख है। पर इससे लाभ उठानेवात्रा 
चाहिए | कलियुग यदि चुरा है. तो केवल उसके लिये, कि जो 
उसको ब्रह्म देखने का द्वार नहीं बनाता | 
५, दि भात्मा को परिच्छिन्न बनाना या नाम-रूप के बंधन 
में लाना नहीं है, चरन्‌ नाम रूपी परिच्छित्तता को उड़ानां 
है। स्वप्न में भयानक सिंद श्रादि का सामना हो, तो जागृति 
आ जाती है। स्वप्न ही का सिंह स्वप्न की समस्त वस्तुओं 
को खरा जाता है, लोदे को लोहा काटता है। पेट-पालू, 
जब पक बेर भी अपना शरीर समस्त भारतवषे देखेगा, तो 
छोटेस शरीर की समाधि में उसका जी न लगेगा, चृत्त विस्तृत 
हो ज्ञायगा और धीरे-धीरे समधरातत् रेखा पिस्तार्य चक्र 
बन ज्ञायगी; भूमिका चढ़ जायगी। 

अच्छा जी | कुछ भी कद्दो, यम तो इर रंग में समता 


१४२ स्वामी रामतीर्थ, 


शाम दे । हर देह में प्राण हैं। दर प्राण की जान एे। सब 
में सब कुछ दे; पर इस समय तखनी वनवार लिख रहा दे, 
सूरज बनकर चम्रक रद्या दे, गाली ग्रगी ( जिसको लोग 
श्रीगंगाजी कदते हू ) बनकर गा रद्ाा है, पर्धत बनकर हरे 
दोशाल ओढे कंभमकर्ग की तरह पर पसारें स॒ुप॒प्ति भ लेट 
रहा है। परंतु अपना एक रूप उसे अ्रधिक भा रहा दे | में पवन 
हैं, मुझ बिन प्रत्येक वस्तु निश्चेष्ठ, गतिद्दीन ध निर्जीय दे । 
बएकएपांगड 8 7णफरशछड़ #90॥00 औा0, | शा 
0गए 70076 90509, 20 9 )0७/६ ८ 4७) ज्ञ000॥ 
ग्राए १0श07 
मेरी सत्ता पाए बिना पत्ता नहीं हिल सकता | मुझ बिन 
खब कुछ दीमक की तरद्द सा जाता है, जली हुई रस्सी की 
तरद्द ढद् जाता है । काम विगड़ने लगा! में किसको सांछन 
दूं, भेरे सिघाय ओर कुछ हो भी ? 
पएमोत [विशक उड़ा दे इस एक जिस्म (शारर) को। भरे ओर 
शरीर ही मुझे कुछ फम नहीं | फेचल चोद की किरण चाँदी 
की तारे पदन कर चन से काट सकता हैं, पहाड़ी नदी नालों के 
'भेस भगीत गाता फिस्मा, सागर-तरंगा के पदराचम लद्द॒राता 
फिझंगा। में दी मन्द वेगी पचन ह और प्रभात काल की मस्त 
चात वायु (समीर) हैं, मेरी यद सतानी सूर्ति सदेच घिचरती 
रहती है । इस रूप में पदाई से उतरा,मुर फाते बच्चे को ताज़ा 
किया, पुष्पो। को देखाया, घुलघुल को रुखाया, द्रवाज़ों को 
खट खटाया, सोता, को जगाया। किसीका आँख पॉछा 
किसी का घूँघट उड़ाया । इसको छेंड़, उसको छेड़, तुझ को छेड़, 
घद गया, घद गया, न कुछ साथ रखा, न किसी के दाथ आया। 
हैं० | ४० ॥ ४ ॥॥] 


